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रचनाओं में व्यंवंत विचार लेखकों के अपने हैं, इनमें संम्पादकीय सहमति आवश्यक नहीं । 
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पाठ्कीयव 


यकीन नहीं होता 


हिमेश, फागली, शिमला 

विपाशा के सितम्बर-अक्तूबर !88 के अंक में सुन्दर लोहिया द्वारा लिखित /हिमाचल की 
हिन्दी कहानी नामक लेख तो पहले पढ़ लिया था तब मैंने अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर करना उचित 
नहीं समझो था लेकिन फिर डा० फुल्ल की प्रतिक्रिया 'विपाशा' के सत्ताइसवें अंक में छपी उसने 
मुझे कुछ पंक्तियां लिखने पर मजबूर कर दिया। 

ये पंक्तियां लिखने के लिए मुझे डा० फुल्ल के तेवर देखकर मजबूर होना पड़ा और 
मजबूर इसलिए होना पड़ा कि डा० फुल्ल जैसे सुसंस्क्ृत व्यक्ति ने अपने पत्र में जिस तरह की 
भाषा का इस्तेमाल किया उसे मैं क्षम्य नहीं मानता । अगर डा० फुल्ल मुझे क्षेमा करें तो उनका 
ये पत्र छपना भी नहीं चाहिए था। 

डा० फुल्ल ने इस लेख के बारे में जो लिखा है कि लेख “ट्यूटर्ड' था मैं असहमत हूं । 
शायद आपको याद होगा कि इस लेख के छप्ते ही दैनिक 'जनसत्ता' में इसी लेख को लेकर बहस 
शुरू हुई थी। सच पूछा जाए तो वो बहस पूर्णतः 'ट्यूटड' थी। फिर 'विपाशा" में उनका पत्र 
छ्पा। 

“अंबे डा० फुल्ल के उन विशेष शब्दों की ही फहरिस्त बनाएं जो उन्होंने अपने उक्त पत्र 
में लिखे हैं--ढुलमुल मूल्यांकन मनःस्थिति', 'गडमड विचार घारा', अधूरे ज्ञान, 'आत्मरति' 
“आत्मशंसा', मित्र प्रशंसा, /ईर्ष्या-हेष एवं हीनता की ग्रन्थि', “टयटडे', “अवसरवाद का लाभ 
उठाने वाले', मायोपिक दृष्टि एवं हीन भावना”, 'एक भी निजी संग्रह न छपना,' 'अधकचरे ज्ञान', 
अप्रासंगिक, भ्रोमक एवं रुणण मातसिकता का ही परिचायक', 'प्रतिक्रियावादी होना”, “बन्द 
आंखों से देखना, अनपढ़ लोग; 'ईर्ष्या-दष एवं धुन्धली शोध मानसिकता', 'शोध दृष्टि गायब”, 

हड़बड़ाहट में लिखा गया अनगेल आत्मालाप', 'पक्षपातपूर्ण लेंख', “विपाशा का लंगड़ापन”, 
वगरा। 
मैं डा० फुल्ल को व्यक्तिगत रूप से अनेक वर्षों सेजानता हूँ और मेरों विश्वास रहा 


कि डा ०फुल्ल जैसा सुसंस्क्त और शालीन व्यक्ति ऐसे शब्दों को.इस्तेमाल करने में सर्वेथा:अक्षम ३ रु 
' है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि उनके पास ऐसे शब्दों का भण्डार भी है। हां, मैं डा० फ्ल्ल की 
लेखनी का लोहा अब मानने लगा हूं कि वे इतने सारे अपशब्दों को छोटे से पत्र में कामयाबी के... 


साथ सजा पाए हैं । ः 
जब एक बार वे सुन्दर लोहिया की एप्रोच को - 'मायोपिक' कह ही चुके थे: फिर दृष्टि 








हीनता, बन्द आँखों से समीक्षा करना, शोध दृष्टि गायब होना लिखना बेमानी हो जातो है। इसी 
न होता है. कि डा० फुल्ल बहुत बिफरे हुए थे और खून-का-बदला-खून की भावना से 
प्रेरित थे । 

शिकायत तो मुझे भी है लोहिया से कि उन्होंने मेरी रचनाओं के साथ न्याय नहीं किया 
लेकिन मैं बिफरा नहीं, खून-का-बदला-खून की भावना से प्रेरित नहीं हुआ । 

अपने पत्र में डा० फुल्ल ने लोहिया के लेख को 'अधकंचरे ज्ञान! के भाधार पर लिखा 
बताया है। अगर ऐसा है तो लोहिया को मेरी सलाह है कि भविष्य में जो भी लिखें 'कचरे ज्ञान" 
के आधार पर लिखें अधकचरे ज्ञात के आधार पर नहीं। शायद तब डा०फुल्ल को गुस्सा न आए। 
उन्हें भी मेरी सलाह है कि अधकवचरे गुस्से से कचरा गुस्सा ज़्यादा बेहतर माना जाता है। 
राकेश रेण, नोएडा 

“विपाशा” को पिछले कुछ अंकों से निरंतर देख रहा हूँ। देश की कुछ ही सरकारी 
पत्रिकाएं ऐसी हैं जिनमें तंत्र की छाप देखने को न मिले और पर्याप्त स्तरीय और गम्भीर सामग्री 
उपलब्ध हो । निश्चित रूप से (विपाशा' भी उनमें से एक है। 


सुमन शर्मा, दिल्‍ली 

विंपाशा के अंक 28 में 'निधि' स्तम्भ में रेरिख पर महत्त्वपूर्ण सामग्री दी गई है। मित्रों- 
खिन का लेख रेरिख के व्यक्तित्त्व व कतित्त्व पर प्रकाश डालता है और शेष सामग्री रेरिख की 
बहुमुखी प्रतिभा की परिचायक है। जो लोग कुल्लू-मनाली का भ्रमण करते हैं वे रेरिख आटे 
गेलरी 'नग्गरः अवश्य देख आते हैं। विश्व स्तर की गतिविधियों से जुड़ी इस महान विभूति ने 
अंततः गांव नग्गर को अपने निवास के लिए चुता । ऐसे लोग ही मानवता के इतिहास में शांति 
और बंधुत्व की प्रेरणा के स्रोत रहेंगे । 
हेमन्त वर्मा, चंडीगढ़ 

विपाशा के अंक 28 में रेरिख पर सामग्री महत्त्वपूर्ण लगी। डॉ० वरयाम सिंह ने अच्छा 
चयन अरस्तुत किया है । वत्सल निधि के लेखक शिविर की रिपोर्ट में इस आयोजन का सार 

“तंत्व पढ़ने को मिला--निकष बराबरी है, नहीं तो दोष है / सम्बन्ध में समता होनी ही चाहिए / 


... «कानन चेतना के सभी क्षेत्र नहीं छ पाता / पिछड़े समाजों में मानवाधिकार सृजनात्मकता की 


कसौटी बना। आदि। डॉ०सिंधवी। डॉ० दयाक्ृंष्ण, श्री निर्मल वर्मा व स० रिन्पोछे आदि विद्वानों 


:...: के विचार बहुमूल्य हैं। आयोजन को संचित्र काँवर किया गया है, अच्छा लगा। 


:: भहेद्य कुमार, सोलन हिं० प्र० 









.... अंक 28 में काफ़ी कविताएं पढ़ने को मिलीं, जिनमें सब न. सही अधिकांश अच्छी भी . - 
हैं। सिंगर और-श्रीवत्स की कहानियां बेहतर लूगीं.।. रेरिख के निबन्धों के अंश चिन्तन प्रधान ._ 
हैं ।: हिमाचल की कुल्लू घाटी के एक गांव को अपताने वाले इस मनीषी का कझृतित्व सचमुच “ 
हमारी 'निधि' है । ' ः > है” 5 





नापाहवीय 

































इस अंक के साथ विपाशा के पांच वर्ष पूरे हो गये हैं । वैसे यह कोई 
उत्सवधर्मी बात नहीं, लेकिन एक तरह का आत्मावलोकन तो किया ही जा 
सकता है और उसे अपने पाठकों व लेखकों से सांझा भी किया जाना चाहिए । 
संक्षेप में कहें तो इस पत्रिका का प्रकाशन प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति 
विभाग की मुख पत्रिका के रूप में प्रदेश ओर साहित्य जगत्‌ के बीच जुड़ने 
वाले एक ऐसे सेतु के रूप में शुरू हुआ था जिसके माध्यम से प्रदेश का 
बेहतरीन हिन्दी सृजन विस्तृत पाठक जगत्‌ तक पहुंच सके ओर व्यापक 
समकालीन लेखन की विविध छवियां प्रदेश के पाठकों को सुलभ हो सकें । 
साहित्य, कला और॑ संस्कृति को लेकर प्रंकाशित होने वाली हिन्दी की प्रमुख 
साहित्यिक पत्निकाओं के बीच इसके माध्यम से प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो 
सके, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अपने- 
अपने क्षेत्रीय आग्रहों में ऊपर उठकर जो सार्थक रचनात्मक काय्ये हो रहा है 
उसमें इस पहाड़ी प्रदेश की भी पूरी भागीदारी रह सके । 
बहुत बार हम यह भूल जाते हैं कि किसी पत्रिका का प्रकाशन प्रमुख 
रूप से पाठकों. के लिए होता है, समझदार पाठक ही किसी पत्रिका का 
उसकी विषयंवस्तु को दृष्टि में रखते हुए सही मूल्यांकन भी करते -हैं। 
सरकारी माध्यम से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं के संदर्भ में अक्सर यह 
समझ लिया जाता है कि पत्रिका केवल लेखकों के लिए होती है और लेखक 
कहलाने वाले किसी भी व्यक्ति की कलम से जो कुछ भी निकल जाए उस 
सबकों प्रकाशित करने के लिए वह बाध्य है। लेकिन साहित्य का पाठक इतना 
जागरूक होता ही है कि उसे स्तर की बराबर पहचान-रहती है। ऐसी स्थिति 
में संपादक कहलाने वाले प्राणी को निश्चय ही दो-धारी तलवार के ऊपरसे 
गुज़रता होता है। मैं चहीं समझता कि कोई संपादक अच्छी रचना को लौठा; 
: सकता है--क्योंकि आने वाली- हर डाक में उसकी प्रतीक्षा रहती है; बेहतर. 
रचना के अभाव में वह उसके लिए तरसता रहता है । मैं नहीं समझता कि... 
कोई संपादक अच्छी रचनाओं के रहते भी अपने पाठकों को हल्की सामग्री _ 
देकर निराश करना चाहता हो । जिस पत्रिका में संपादक का नाम जाता 
- है, उसके प्रत्येक अंक में वह अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करता-है। 
पाठकों और लेखकों के बीच उस सेतु की तरह .निरपेक्ष ठहर कर जिसके 
लिए दोनों किनारे अपना महत्व रखते हैं। ०४ हू 






















येह बात हम सब जानते हैं कि सरकारी पत्रिकाएं पाठक जगत्‌ से 
बराबर कटती जा रही हैं । जहां कहीं भी पहुंचती हैं इन्हें बहुत कम पढ़ा 
जाता है। कारण साफ है कि इनमें विभिन्‍न दबांवों के रहते पाठकों की 
अपेक्षानुसार अथोचित स्तर की सामग्री नहीं जा पाती । 

गत पांच वर्षो में विषोशा के कुल तीस अंक प्रकाशित हुए हैं, इस बीच 
पाठकों के जो पत्र हमें प्राप्त हुए, उनमें इस बात को सर्वाधिक रेखांकित 
किया जाता रहा है कि 'सरकारी पत्रिका होते हुए भी यह अन्य सरकारी 
पत्रिकाओं जैसी नहीं, बल्कि हर स्तर पर अलग दिखाई देती है ।' पाठकों की 
ओर से पत्रिका के लिए यह ऐसा मान है जिसमें स्वीकार के साथ इसकी 
सार्थंकता और अलग पहचान की भी पुष्टि हुई है । पाठकों के इस संतोष ने 
जहां बराबर हमारा उत्साह बढ़ाया है, वहीं लेखकों के रचचात्मक सहयोग से 
ही यह सब हो सका है। 

सामग्री के चयन में बराबर यह कोशिश रही है कि वही प्रकाशित किया 
जाए जो साहित्य की विभिन्‍न विधाओं के पाठको में से किसी न किसी श्रेणी 
के पाठकों के लिए अवश्य उपयोगी हो । परंपरा और आधुनिकता, प्रादे- 
शिकता व राष्ट्रीयता के बीच सामंजस्य बनाए रखने का हर संभव प्रयास 

रहा है । 

व हक स्तंभ के अन्तर्गत दिवंगत वरेण्य साहित्यकारों की रचनाओं के 
चयन को बहुत पसंद किया गया है और प्रवेश स्तंभ में नवोदित लेखकों को 
स्थान मिला है । भारतीय तथा विदेशी भाषाओं की रचनाओं के अनुवाद भी 


पाठकों को अच्छे लगे हैं । पहाड़ी चित्र-कला की 'उषा-अनरुद्ध सी रिज्ञ' तथा 
: “हमीर हठ सीरीज़' में कला प्रेमियों नें अत्यन्त रुचि ली है । 


विपाशा के पहले अंक की केवल दो हज़ार प्रतियां छपी थीं और अब 


7 इसकी मुद्रण संख्या चार हजार है। प्रदेश और देश के कोने-कोने में इसके 

... ग्रोहक-पाठक नये अंक की प्रतीक्षा करते हैं। अपनी सीमाओं के रहते, हम 
: स्वयं इससे इस कदर संतुष्ट नहीं हैं कि यही सर्वोत्तम है । इसमें सामग्री के 
: स्तर ओर प्रस्तुति की दृष्टि से बहुत कुछ भौर अच्छा किया जा सकता है। 
४. इसके लिए रचनाकारों ओर पाठकों के सुझावों सहित सहयोग की बराबर 
557४५ अपेक्षी रहेगी।... .. 7६ ४ 
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कं 5 का अमन 


नागार्जुन का गद्य और समीक्षा दृष्टि 


(] श्यामसन्दर घोष 


कोई कवि गद्य लिखने के लिए, क्यों प्रेरित होता है, इसके कारणों की ओर नागार्जुन 
ने अपनी कहानी आसमान में चन्दा तैरे' में संकेत दिया हैं। जब पदमानद देखता है कि पत्नी के 
जेवर बेचकर प्राप्त पैसों से छपाए गए कविता-संग्रह दर्पण” की सात सो प्रतियां मन-पसे री के 
भावकबाड़ी के हाथ बिक्रे जाती हैं और उसके फटे पन्‍नों की पुड़िया बनाकर खोमचे वाला चना- 
भाजा बेचता है तो उसकी प्रतिक्रिया है--वह आगे कभी कविता नहीं रचेगा। वह पढ़ाई को 
फिर से चाल करेगा। वह भूलकर भी अब लीलाधर (जों एक तरह से उसके काव्य-गरुरू थे) 
के फेर में नहीं पड़ेगा । भावनाओं के ज्वार बे-सम्हाल हो उठेंगे तो पद्म में नहीं अब वह उन्हें गद्य 
में बांधेगा ।” यह एक उदीयमान कवि का गद्य की ओर मुड़ना है। 

गद्य की ओर मुड़ने का कारण. आथिक मजबूरियां भी होती हैं । नागार्जुन ने 'एक 
व्यक्ति : एक युग' में निराला की जीवनन्‍कथा कहते हुए उनके संघर्षों का वर्णन किया है और 
लिखा है--“/922 से लेकर 942 तक निराला की लेखनी बड़ी तेजी से चली है। शुरू 
में आ्थिक मजबूरियों ने उन्हें गद्य-लेखन के लिए बाध्य किया और एक बार कलम जब गद्य की 
भोर मुड़ी तो उस दिशा में भी बहुत जल्द उसने कमाल हासिल कर लिया ।” (पृ०३32) संभवत: | 
नागार्जुन भी ऐसी ही मजबूरियों के कारण गद्य लिखने के लिए प्रेरित हुएहों। यहां यह बात 
ध्मान में रखने की है कि गद्य लिखने के लिए बाध्य होना एक बात है, ओर प्रेरित होना 
बिलकुल दूसरी बात । चाहे निराला हों या नागार्जुन, ये गद्य की ओर, पद्य के बाद ही बाते हैं,.- 
पर जब आते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि केवल विवशतावश आए हैं । 

कवि का, गद्य की ओर आता, उसका यथार्थ की ओर. आता भी है। यथार्थ का यह - 
अनुपात जिस मात्रा में बढ़ता जाता है कवि का गद्य लेखन भी उसी मात्रा में बढ़ता जाता है। 
यह बात हम निराला में भी पाते हैं ओर नाग़ार्जुत्त में भी । साथ ही यह बात भी ध्यान में रखने . 55. 
की है कि यथार्थ बोध ज्यों-ज्यों तीक्ष्ण और प्रखर होता है, त्यों-त्यों गद्य में जीवंतता और  - 5. 
शक्ति का समावेश होता है.। निराला का गद्य उनके शुरू के उपन्यासों “अप्सरा! ओर 'अलका 
में भी है। पर वह अपना वास्तविक जातीय रूप तभी प्राप्त करता है जब वे 'कुल्लीभांठ' 'चतुरी , 
चमार' और 'देवी' का गद्य लिखते हैं। नागार्जुन ,के औपस्यासिक गद्य में. ऐसा: कोई , स्पष्ट 
विकास नहीं है। उत्तका बहुत शुरू का-उपन्यास है 'बलचनसा' -। -यंदि .'बंलचंनमा' के साथ. 

वरुण के बेटे, 'दुखमोचन', 'बाबा बंटेंसरनाथं', नई पोध! आदि को .रखकरः देखें, तो उनके 

गद्य का स्वरूप ओर स्वभाव बहुत कुछ एक जैसा है। हां, उतकी जो नायिका-प्रधान औपन्यासिक 





कृतियां हैं जैसे 'पारो', “रतिनाथ की चाची/ और '“उम्रतारा' आदि, उनमें संवेदना की तरलता 
और सामाजिक शोषण, अन्याय और विषमता के प्रति अतिरिक्त सुक्ष्म सजग व्यंग्य भधिक है। 
हम किसी लेखक के गद्य-लेखन को, उसके औपन्यासिक गंद्य, या कथात्मक गद्य से जांचने परखने 
के पक्षधर नहीं हैं। वास्तव में गद्य लेखक का वास्तविक रूप स्फुट-गद्य-लेखन से ही प्रकट होता 
है। इस दृष्टि से नागार्जुन के दो स्फुट विबंध संग्रहों 'अन्नहीनम्‌ क्रियाहीनमू, और “वम्‌-भोले 
नाथ का विशेष महत्व है। इसके साथ 'एक व्यक्ति एक युग' और 'मर्यादा पुरुषोत्तम” आदि 
जीवनियों का भी महत्व है । हम ऐसे स्फुट गद्य लेखन के आंधार पर ही नागार्जुन के ग्य लेखक 
के स्वरूप ओर स्वभाव को समझने की कोशिश करेंगे । 

उपन्यासों और कहानियों के गद्य के अलावा नागार्जुन के अन्य गद्य-प्रकारों को इस 
प्रकार बांदा जा सकता है---स्फुट गद्य, बाल साहित्य का गद्य, यात्रा विषयक, पत्र साहित्य व 
डायरियों का गद्य । ऐसे और न जाने कितत्े प्रकार के गद्य होंगे जो संभव है अप्रकाशित हों। 
एक बार इन पंक्तियों के लेखक से बाबा की जो बातचीत हुई थी उसके अनुसार वे रूस विषयक 
यात्रा संस्मरणं प्रकाशित कराने के पक्ष में इसलिए नहीं थे कि संभव है उसके आलोचनात्मक 
अंश को लेकर सोवियत-विरोधी-प्रेस 'इस्तेमाल की राजनीति' का भोंड़ा उदाहरण पेश करें। 
नागार्जुन लिखने के क्रम में किसी का लिहाज नहीं करते, श्रिय-से-श्रिय व्यक्ति, प्रवृत्ति या 
विचारधारा में भी यदि उन्हें कोई असंगति नज़र आती है तो वे उसकी बखिया उधेड़ने लगते 
हैं। डा० रामविलास शर्मा ने 'पाटल के जनवरी 954 अंक में लिखा, “मैथिली कोई भाषा 
नहीं, वल्कि एक बोली मात्र है। हिन्दी के महासमुद्र में सवंथा विलीन हो जाने में ही उसका. 
कल्याण है ।”--तो नागार्जुन ने उतका खंडन तो किया ही, यह लिखने से भी बाज नहीं आए कि 
“डाक्टर रामविलास सर्मा भी हिंदी-साम्राज्य के वकीलों की कतार में आ गए हैं। तुलसी को 
लेकर डा० रामविलास शर्मा का जो मत हैं उससे भी नानार्जुन असहमत रहे हैं। उन्होंने लिखा 
है--“संत शिरोमणि तुलसीदास परम: प्रगतिशील थे। डां० शर्मा (रामविलास) का यह रुख 
हमें कभी नहीं जंचा । अपनी 'अंतरात्मा की आवाज” तो जाने कब से उसी भूतिभंजक ओघड़ के 
पक्ष में रही है जिसे कबीर कहते हैं ।” (बम भोलेनाथ पृ० 20) वैसे वे तुलसी को विशाल 
आत्मा वाला महाकवि मानते हैं । नागार्जुन तुलसी को उसके युग और परिस्थिति में रखकर 
देखने पर पाते हैं, उनके युग की मजबूरियों और सीमाओं का अंदाज लेकर सोचता हूँ तो बाबा 
की स्मृति में बार-बार यह म॑स्तेक झुंकर्ता है। उनके व्यक्तित्व में तनिक भी खोट मुझे नज़र नहीं 
भांती । जन्म तो आखिर ब्राह्मणवंश में ही हुआ था त ? नानक या कबीर वाली प्रखरता भला 
कहां से लाते ।” (वही पूं० 26) 

नांगाजुन 'रामचरित मानंस' को दकियानूसी का दस्तावेज, नियतिवाद की- नैया, 
जांतिवाद की जुगाली, सामंतशाही की शहनाई, ब्राह्मणवाद के लिए वातानुकूलित विश्वामागार, 
पौराणिकता का परंजा-मंडप॑ आंदि क्या-क्या नहीं मानते । वे निश्रांत और कदु होकर लिखते हैं, 
“गरीबी बज्ञोन, जोर-जुल्म, प्रवंचना और बेइंसाफी को विधाता की देन”, 'नियति नटी की 
लीला' (पूर्व जन्म के बुरे कंमों का कुफल मानकर 'सब कुछ बर्दाश्त करते जाने वाले तथा- 
कर्थित इंसानों की संख्या 5-20 करोड़ तक पहुंचा दी है रामचेरित मानस ने ।” इसलिए 
नागार्जुन का प्रस्ताव है “शूद्र वंग और स्त्री वर्ग को 'सहज अपावन' और “अति अंधर्मा बत- 
लाने वाली एक भी पंक्ति जिस संस्करण में छपी हो 'रामचरित मानस” का वह संस्करण गैर- 


8॥ विंपाशा 





कानूनी घोषित हौ जाए। / (वही) इसे प्रकार नागार्जुन अपने गद्य में भी असंगतियों और 
अंतविरोधों की अच्छी पहचान करते हैं। उन पर सधी उ गली रखते हैं। ऐसे स्थलों पर उनका 
संतुलन और उनकी मोलिकता दोनों ही दर्शनीय हैं.। 

जैसे कविता में, वैसे ही गद्य में भी, नागार्जुन अपनी पारदर्शी दृष्टि का परिचय देते हैं 
और. स्थितियों के घटादोप को भेद कर निर्मल सत्य के कण चुन ले आते हैं। अपने एक 
छोटे से लेख 'रहनुमा' में वे लिखते हैं---नवयुवकों को गुंडे इसलिए आक्रृष्ट करते पे हैं कि उनमें 
बकवास नहीं होती, होता है सि्फे एक्शन ।”''कायदा कानून और अनुशासन संबंधी दस टन 
लिटरेचर बेकार साबित होता है इस प्रकार की प्रखर क्रिया-शीलता के आगे ।” यह स्थिति का 
क्रेवल निर्मेम विश्लेषण नहीं है यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र की बकवास धामिता' पर व्यंग्य भी है। 
पुराने शिक्षकों के प्रति नई पीढ़ी की श्रद्धा-भक्ति दिन-पर-दिन घटती जा रही है, इसे भी 
तागार्जुन चिन्ता का विषय नहीं मानते । उल्टे इसे वे भावी युग के लिए बहुत शुभ मानते हैं । 
उनका निश्चित विश्वास है कि-- ज्ञान कांड और कर्म-कांड के गलियारों में आगे का नवयुवक 
शायद ही कभी झांकेगा ।” यहाँ नई पीढ़ी की नब्ज की जैसी पहचान नांगार्जुन को है वैसी बहुत 
कम लोगों को है। स्थितियों के पार देखने की यह पारदर्शिता जीवन के जुड़ाव से आती है । 
जिसकी, जीवन में, जितनी ही गहरी पैठ होती है वह जीवन के उतने ही आर-पार देख 


सकता है। 
नागार्जुन भाषा को बराबर ही जनता से जोड़कर देखते हैं। जनता में भी वे भारत की 


किसान जनता को खास महत्व देते हैं । यह अकारण नहीं है कि वे स्तालिन के इस सिद्धांत को 
अपना समर्थन देते हैं, “कि राष्ट्रीयता और भोषा की समस्या किसान हल करेगा, क्योंकि वह 
जमीन से जुड़ा होता है, देश का वास्तविक अधिवासी है। भाषा समस्या के समाधान में श्रमिक 
किसान का अनुगमन करेगा”, और उसी तके के आधार पर कहते हैं--“बिहार की राजभाषा 
हिन्दी है यह आज का तथ्य हो सकता है। कल की हमारी राजभाषा क्या होंगी इसका फंसला 
मिथिला और भोजपुर के किसान करेंगे, मगध के किसान इसका फैसला करेंगे, संथाल, मुंडा, 
ओंरांव” आदिवासी इसके फैसले में हिस्सा लेंगे ।” 

| नागार्जुन जब मैथिली का पक्ष लेते हैं, तो वे कुछ-कुछ हिन्दी-विरोधी प्रतीत होते हैं। 
हिन्दी का रचनाकार हिन्दी का विरोध करे, यह बात आश्चर्यजनक लगती है। हिन्दी के प्रति 
नागार्जुन का यह रवैया कभी-कभी ही देखने में आता है। फिर भी यह क्यों है, इसके कारणों 
को समझना होगा । अपने निबन्ध “मैथिली ओर हिन्दी' में नागार्जुत ने लिखा है--“हिन्दी 
हमारी चेतना के लिए मां नहीं, मलकाइन को पाठ अदा कर रही है। उसे शासक वंगें और 
धनिक वर्ग की ही सुविधा-असुविधा का ज्यादा ख्याल है ।” जहां हिन्दी की ऐसी भूमिका है, वहां 
नागार्जुन का उससे विरोध है। मानता होगा कि उनका यह विरोध जायज है। इस कारण ही 
वे कभी-कभी जन-बोलियों का, जन-भाषा का, पक्ष लेते हैं। वे मैथिली के बहुत हिमायती हैं ॥। 
लेकिन जिस दिन उनकी मैथिली: केवल खाते-पीते बाबू लोगों और धन्ना सेठों की भाषा रह 
जायगी; उस दिन आप पायेंगे कि मैथिली के विरोधियों में नागार्जुन सबसे आगे हैं । नागार्जुन 
मानते हैं कि मैथिली के भी दो रूप हैं--एक तो ब्राह्मणों ओर मुंशियों की- पंडिताऊ मैथिली 
और दूसरी बहुजन समाज की सरल सहंज मैथिली । तागार्जुन जब मैथिली का पक्ष लेते हैं तो 
इसी सरल सहज मैथिली का पक्ष लेते हैं। ऐसे दो रूप तो हिन्दी में भी हैं एंक पढ़े-लिखे बाबुओं- 
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बनियों-श्रष्ठियों कौ हिन्दी और दूसरी शेष जनता की हिन्दी । इस दूसरी हिन्दी से उनका विरोध 
नहीं है, न होगा। वास्तव में नागार्जुन भाषा को जनता और जनजीवन से जोड़कर देखते हैं । 
जो भाषा या बोली जनता की जीभ बन सकती है, वही काम की है। इस सम्बन्ध में नागार्जुन 
का एक मार्क का वाक्य है--“भूमिहीनों को भूमि मिलेगी, और हाथों को काम मिलेंगे, तो 
धरती की जीभ ओर अच्छी तरह मुखरित होगी।” इससे स्पष्ट है कि वे भाषा को न केवल 
जनता से जोड़कर देखते हैं वरन उसके श्रम और उसकी सक्तियता से भी जोड़कर देखते हैं | 
भाषा सामथ्येवान होती है श्रम से, सक्रियता से जुड़कर | इसके बिना भाषा बेजान है। हिन्दी 
आज इसलिये भी वह ताकत नहीं पा रही है कि श्रम करने वाले लोग मूलतः हिन्दी का व्यव- 
हांर नहीं करते, वे अपनी मातृ-बोलियों या भाषाओं का प्रयोग करते हैं। केवल स्कूलों-कॉलेजों 
कोर्टे-कचहरियों और दफ्तरों-अखबारों की भाषा होकर किसी भाषा का विकास नहीं होता; न 
उसे उसका प्राप्य मिलता हैं। इस दृष्टि से हिन्दी के स्वरूप स्वभाव और भविष्य पर सोचने की 
«जरूरत है, इसका संकेत नागार्जुन देते हैं । 
नागार्जुन भाषा में आंचलिक बोलियों की झलक के हिमायती हैं । जहां हिन्दी अपने में 
आँचलिक बोलियों की झलक लिए हुए है, वहां वह नागार्जुन को बहुत प्रिय है--इतनी प्रिय कि 
वे उसी के रचनाकार हैं। चाहे मिथिला की आंचलिकता हो या अंग जनपद की आंचलिकता 
की सतरंगी आभा से दिपती-दमकती हिन्दी, उन्हें बहुत सुहाती है। ऐसे जो भी रचनाकार हैं 
तागाजुन उन्हें बहुत पसन्द करते हैं।शायद इसीलिये वे फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में कहते 
हैं--- “लोकगीत, लोकलय, लोककला आदि जितने भी तत्त्व लोकजीवन को समग्रता प्रदान 
करते हैं उन सभी का समन्वित प्रतीक थे फणीश्वरनाथ रेणु ।” वे रेणु को 'धनी बुनावट और 
बहुरंगी छवियां उकेरने वाले अपूर्वे शब्द-शिल्पी” मानते हैं। रेणु के उपन्यासों में आये विप्लवी 
तंरूणों, ममतामयी माताओं, प्रीति-स्निग्ध बहनों और आवारा टाइप के कस्बाई छोकरों के ढेर 
सारे खंड-चित्रों का उल्लेख कर कहते हैं--“ढेर के ढेर प्राणवन्त शब्दचित्र हमें गुदगुदाते भी हैं 
ओर ग्रामजीवन की आंतरिक विसंगतियों की तरफ भी हमारा ध्यान खींचते चलते हैं। छोटी-छोटी 
खुशियां, तुनुकमिजाजी के छोटे-छोटे क्षण, राग-द्वेष के उलझे हुए धागों की छोटी-बड़ी ग्रुत्थियां, 
रूप-रस-गंध-स्पर्श और नाद के छिटपुट चमत्कार''*“ओर जाने क्या-क्या व्यंजनाएं छलकी पड़ती 
हैं रेणु की कथाकृतियों से।” अपने किसी समकालीन की ऐसी प्रशंसा और उसका मूल्यांकन 
सिंद्ध करता है कि नाग्राजु न केवल गुनगाहक ही नहीं रसचाहक भी हैं । उनकी कविता में उनके 
इस रूप को इतती स्पष्टता ओर प्रभाव के साथ कम ही देखा जा सकता है। यह ठीक हैं कि 
केदारनाथ अग्रवाल पर उन्होंने जो कविता लिखी है उसमें उनके इस रूप की थोड़ी बहुत झलक 
_ है, पर वहां वह दोस्ती के नाते है । सच तो यह है कि नागाजुन का आलोचक और पारखी 
रूप उनके गद्य में ही देखा जा सकता है। जब वे भारतेन्दु पर विचार करते हुए लिखते हैं कि 
«. /हिन्दी के विस्तृत क्षेत्र में भारतेन्दु का ही एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसमें राममोहन राय, स्वामी 
... दयानन्द, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महादेव रानाडें, बंकिमचन्द्र, केशवचन्द्र सेन आदि कई विभू- 
 तियां समाहित हो गई थीं “तो यह कैवल औपचारिक था आह्वादमूलक उद्‌गार न होकर 


 नांगाजुन की मूल्यांकन-क्षमता का ही प्रमाण है ।.एक सजग समीक्षक के नाते ही वे जहां राहुल 


! । . सांकृत्यायत्त के बारे में लिखते हैं, “(932 से लेकर944 तक समाजवादी और कम्युनिष्ट और 
.... रढ़िंंजक साहित्य तंयार करने वालों में वह हमारे हिन्दी-संसार के सबसे बड़े अगुआ हैं।” या 
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अकैले राहुल ने हिन्दी-संसार की उतना अंधिक दिया हैं जितना दस साहित्यकार भी नहीं दे 


सके ।” वहां वह अत्यन्त करण और गम्भीर होकर यह सवाल भी उठाते हैं, “किसी भी कृति को 
(फिनिशिंगे ट्च' देने वाला थीरज क्यों इस महांपंडित की लाइली प्रज्ञा का वफादार नहीं. 


रहां ?” उनका यह सजग समीक्षक ही है जो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ और निर्भय होकर कह सकता 
है “आज से सौ वर्ष पहले, या दो सौ, चार सौ वर्ष पहले, पैदा होने वाले किसी भी महामानव 
का जीवन और कृतित्व अब अपने उन्हीं अर्थों में मौजूदा समाज को अनुष्नाणित नहीं कर 
सकता ।” इसौलिये वे मानते हैं कि हरिजनों, गिरिजनों और अहिन्दू भारतीयों के लिये हमें 
रामचरितमानस का एक संक्षिप्त ओर सुधरा संस्करण तैयार करना चाहिये जिसमें शूद्र की निंदा 
और ज्ञान गुणहीन ब्राह्मण की प्रशंसा बाले अंशों को हटाकर ओजस्वी दृष्टि से उदार मनोवृत्ति 
वाले लोगों को जंचने-रूचने वाला अंश होना चाहिये। वें ज़ोर देकर कहते हैं--'पौराणिक 
अतिरंजन वाले, भवान्तर प्रसंगों वाले, नामकीत्तैन पर अत्यधिक ज़ोर देने वाले, भवित का झाग 
छलकाने वाले अंश” नहीं होने चाहिये । कोई ज़रूरी नहीं कि नागार्जुन के इस प्रस्ताव से सभी 
सहमत ही हों, पर इससे उनके विचारक रूप की एक खास छवि सामने आती है। 

यह नागार्जुन का सजग समीक्षक ही है जो अपने प्रिय कवि और उपन्यासकार सूर्यकांत 
त्रिपाठी निराला? के प्रथम उपन्यास अप्सरा' के एक प्रसंग के बारे में लिखता है--“लगता है 
जी बिल्कुल बह गये हैं । उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा कि उनका मानसपुत्र राजकुमार वर्मा 
निराला सिंदी कॉलेज क तकत्ता का हिन्दी प्राध्यापक हैं ॥ क्या वे छुट्टियों के दिन थे ?” आगे भी 
निराला के प्रारम्भिक 5पन्‍्यासों पर विचार कर नांगाजुन अपना मत देते हैं---/कथाचक- की 
चुस्ती और चरित्रों के विकास की दृष्टि से अप्सरा' और “अलका' दोनों बेहद शिथिल उपन्यास 
हैं।” 'काले कारनामे ' के बारे में भी नागाजु न बहुत संगत सवाल उठाते हैं--“आइचेयें है कि 
आतंक की काली छाया को चीरने वाला जन जागरण का आलोक इस उपन्यास में कहीं नहीं 
झांकता ।” 

नागाजु न बताते हैं कि निराला ने अपने गांव गाढ़ाकोला के गरीब खेतिहरों को अत्या- 
चारी भूमिपतियों के खिलाफ संगठित किया था । इसलिये नागाजु न का सवाल, जायज है कि 
“क्या कारण है कि 'काले कारन।मे” का कथानक आतंक की ही पृष्ठभूमि पर चलता है?” यह 
अलग बात है कि नागाजुन ने इसके कारणों की व्यापक छानबीन नहीं की है पर किसी भी 
सजग पाठक या अध्येता के लिये संगत सवाल उठा देना भी कुछ कम नहीं है। इस पर आगे कोई 
और विचार कर सकता है । 
: नागाजु न ने अपने गद्य-लेखन में साहित्य और जीवन के समान सूत्रों की खोज की है। 
यह साहित्य को जीवन से जोड़कर देखने की उत्तकी पुष्टि का व्यावहारिक विकास है । इसके 
चलते वे स्थितियों का नया गहरा विश्लेषण भी करते हैं--“कुकुरमुत्ते ने जिस गुलाब को लल- 
कारा था उसप्ती गुलाब का गमला था महिषा दल का राजघराना ।” यह कुकुरमुत्ता को परंखते 


का एके नया सूत्र भी देता है और इस बात का भी प्रेमाण है कि जीवन के अनुभव साहित्य-सूजन 208 


की भूमि में कब कोंपल बनकर फूटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं हैं। कहां बालापन के महिषा 

द्ल घराने में बीते दिन, और कहां 'कुकुरमुत्ता' का रचनाकाल। इस अलंध्य दूरी को रचना की 7. 
प्रेरणा कैसे पाटकर समतल कर देती है, यह नागार्जुन के इस संकेत से विवृत्त होता. है । नागार्जुन... "८ 
बताते हैं कि “महिषादल के जीवन से निराला जी में तीन संस्कार आये थे--बंगला - के 
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साहित्यिक सांस्कृतिक परिवेशों से प्राप्त कवि-संस्कार, संगीत का संस्कार और सामस्त विरोधी 
लोक-संस्कार ।” इससे स्पष्ट है कि नागाजुं न रचनाकार को उसकी सुद्दूर पृष्ठभूमि में रखकर 
देखते हैं और उसकी गहरी छानबीन करते हैं। नागाजु न का एक और भा का कथन है-- 
“पिता के कठोर अनुशासन ने पुत्र को पूर्ण बंगाली होने से बचा लिया । यह अच्छा हुआ हिन्दी 
के लिये ।” यह दृष्टि भी निराला को नये ढंग से जांचने-परखने के लिये एक कुंजी है। निराला 
के गीतों और कविताओं में तो वेदान्त-दर्शन की खोज अनेक अध्येताओं ते की है, लेकिन नागाज॑न 
बताते हैं कि उनका सम्पूर्ण जीवन भी वेदान्त देन से सुवासित है। अब इस दृष्टि से यदि 
निराला के समस्त जीवन का आकलन किया जाए तो उनका एक दूसरा ही रूप सामने आयेगा। 
निराला के आलोचक-रूप पर आलोचकों ने यत्र-तत्र विचार किया है। लेकिन तागाजुन के 
इस कथन के बाद, कि 'सुधा' के बाद निराला का समीक्षक रूप तिरोहित हो गया 'पत्राला के 
आलोचक-रूप से अविकसित रहने का रहस्य कुछ-कुछ खुलता प्रतीत होता है । नाग्राजु न बताते 
हैं कि 'कला की रूप रेखा' और देवी' जैसे स्केच निराला के अस्त:करण को समझने के उपा- 
दान हैं । वे 'अप्सरा' के नायक राजकुमार वर्मा को अपने मानस पिता निराला का ही प्रतिरूप 
बताते हैं। प्रेमचन्द के उपन्यास 'कर्मभूमि” के पात्र की व्यथा-कथा में भी वे प्रेमचन्द को ही 
अपची व्यथा-कथा सुनाते पाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पर गहन संकेतों द्वारा नाग।जु न न केवल एक मर्मज्ञ 
पाठक के रूप में सामने बाते हैं वरन अध्ययन की नयी दिशाएं भी सुझाते और प्रेरणा देते प्रतीत 
होते हैं। - | 

तागार्जुन का'पंडित और अधीत रूप भी उनके गद्य में जगह-जगह झलकता है | कभी निराला 


भूत नारी-चित्रण'*"रस-चेतना को कालिदास और वाल्मीकि की रस-चेतना से सीधा मिला देता 
है' जैसे मंतव्य प्रकट करते हैं। गद्य-पद्य की नाना विधाओं पर निराला के अद्भुत अधिकार के 
असंग में उनका कथन है--“श्वृंगार रस, वीर रस, करुण रस की उनकी रचनाएँ रवीन्द्र की 


:- मैं वे केवल साहित्यकारों की तुलनाएं ही करते हों, ऐसा भी नहीं है। “राजनीति में जिस प्रकार 
..नेहरू जोर सुभाष जगमगा रहे थे हिन्दी संसार में निराला और पंत की वही चमक थी ।”--यहां 
..... इसे तुलना से कोई यह ढूंढने समझने की कोशिश न करे कि निराला और पंत में कौन नेहरू 
४ और कौन सुभाष है ।यहाँ केवल प्रभाव की समता दर्शाने की कोशिश है। नागार्जुन लेखन-क्रम 

: में बहुत परहेजी भी नहीं हैं कि कम्युनिस्ट होने के नाते निराला और पंत की समता नेहरू और 
सुभाष से न दिखलायें। वे अपने मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए किसी भी. प्रकार की समता का 
उल्लेंख.कर सकते हैं । निंसाला की तुलना वे. नजरूल इस्लाम से भी करते हैं:-“बंगला -में 
.. विप्लवी कवि नजरूल इस्लॉम ओर हिन्दी में हमारे निराला ने संर्वहारा वर्ग की महाक्रांति' के 

<विुत स्पन्दन को तीब्रता से अनुभव किया था ।” जहाँ तक अपने देश की. स्त्रियों में पिछड़ापनः 
का सवाल है, नागार्जुन बताते हैं कि यहे “निराला को उतना ही खलता रहां जितना राजा.राम 
मोहन राय, महषि दयानंद और स्वामी विवेकानन्द को खलो होंगा |? ऐसे ख्याल स्पष्ट करते हैं 


तन 





दिचार करते हैं। यह उनकी खुली और व्यापक दृष्टि का परिचायंक है। «४० “ 





का “अप्सरा' पढ़ते उन्हें 'रघुवंश” के किसी प्रसंग की याद हो आती है तो कहीं 'निराला का अद्‌- . 


.. रचनाओं से मिलाकर देखी जायेंगी तो आलोचक को शायद ही निराश होना पड़े ।” तुलनाक्रम . 


.. तागारजुन की दृष्टि लत्यस्त व्यापक है जोर वह पूरे भारत के परिक्क्य में किसी बिंडं पर... 


निराला कई मानी में नागार्जुन के प्रिय कवि और साहित्य-तायक रहे हैं। वे “सब 5. 


८ 





सामान्य जन-गण में से एक,” कवियों के कवि संतों के संत', 'भवधूत साहित्यकार, हट कै 
मततिमान प्रतौक', 'शांदी मजदूर” 'शिशु जैसे सरल और संत जैसे सीधे' आदि अनेक रूपों में 
वर्णित और उल्लिखित हैं । उनके अन्दर नागार्जुन को “तुलसीदास भी मिले, कबीर, भा रतेन्दु 
और रामक्ृष्ण परमहंस भी मिले । उतका 'साहित्यकार के व्यक्तित्व को साहित्यकार के नाते 
पूर्ण मान्यता दिलवाने का संघर्ष नागार्जुन को बहुत रुचता है। नागार्जुन की दृष्टि में “तुलसी- 
दास ही निराला के आदर्श रहे--सांधना में, कष्ट सहने में, पाखंडियों से लड़ने में, काव्य-कर्म में, 
निर्लिप्तता में, सामाजिकता में ।/' नागार्जुन को रवीन्द्र की कई काव्यगत विशेषताएं अपने डयोढ़े 
सवाये रूप में निराला के अंदर मौजूद मिलती हैं । वे यह भी मानते हैं कि “बंगाल को एक और 
नज़रूल इस्लाम मिल जाता यदि निराला की लेंखनी बंगला की ओर मुड़ गयी होती ।” निराला 
के मौलिक साहित्य को नागार्जुन अधिक गठा हुआ पाते हैं। वह “इतना नीरंध्र है कि पाठक 

बार-बार पारायण करते हैं, चमत्कृत होते हैं, चकित रह जाते हैं ।”*' "क्या अक्षर-विन्यास, क्या 
पद-विन्यास, क्या भाव-संयोजन, वया शैली-संस्कार सभी दृष्टियों से निराला का शिल्पी अपने 
युग का बेजोड़ विधाता था ।*' 'व्यंजनापूर्ण वक्रोक्तियों से निराला की काव्य लक्ष्मी भास्वर है ।” 

नागार्जुन निराला के साहित्य में सारी महिला जाति के प्रति, समग्र युवती-समाज के प्रति वीर 
जनोचित 'शिष्ट व्यवहार का आदशे' सर्वत्र व्याप्त पाते हैं--“अंतदीप्त नारीमूर्ति को पूर्णता की 

परिधि में देखना, दिखाना निराला का ही काम था ।” निराला के गीतों में “परिताप भी हैं, 

अपनी आलोचना भी है, दूसरों से प्राप्त प्रवंचनापूर्ण बर्ताव की ओर भी इंगित है, श्रद्धा भी है, 

भक्ति भी है, निवेदन भी है।” इस प्रकार नागार्जुन प्रसंगवश निराला का सुन्दर संतुलित 
मूल्यांकन करते हैं । यह उनका मूल लक्ष्य नहीं है, पर प्रसंगवश उन्होंने सहृदय आलोचना के जो 
नमूने पेश किये हैं वे पाठकों के मनन पर अमिट प्रभाव डालते हैं । इससे उनकी विकसित 


 आलोचकीय क्षमता सामने आती है। केवल निराला ही नहीं, वे प्रेमचन्द की खूबियों को भी, 


जिनके कारण वे खूब लोकप्रिय हो उठे थे, चिह्नित करते हैं--/हद दर्जे की ईमानदारी और 
अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाने की मुर्स्तैंदी, खुंद तकलीफ झेलकर दूसरों को सुख पहुंचाने की 
लगन, सौ-सौ बंधनों में जकड़ी हुई भारत माता की स्वाधीनता के लिए आतुरता, बाहरी और 
भीरती बुराइयों की तरफ से लोगों को आगाह रखने का संकल्प, हर तरह के शोषण का.विरोध 
“अधिक से अधिक लिखते जाना, अधिक से अधिक छापते जाना, अधिक से - अधिक लोगों को 
जागरूक बत्ताते जाना--शोषण गुलामी, ढोंग, दम्भ, स्वार्थ, रूढ़ि,-अन्याग्र, अत्याचार इन सब 
की जड़ें खोद डालना और धरती को नयी मानवता के लायक बनाता, यही श्रेमचन्द का उद्देश्य 
था।” केवल रचनाकार का विश्लेषण ही नहीं, रचना और रचनाकाल की विशेषताओं की भी . 





.....-  अलिय»रल शशि सोफर-रविकर राग -बिराग भरा प्याला 
:: पीते हैं जो साधक उनका. प्यारा. है यह. मतवाला 















इसके बारे में नागार्जुन का केधन है--ये “पंक्तियाँ 'मतवाला' का मोटो भर नहीं थीं इनमें निराला 
का अपना जीवन प्रतिबिम्बित है उनका अपना ही जीवन क्या वह प्याला नहीं था ?”इस प्रकार 
इस मोटो को वे 'युग के महत्तम साहित्य निर्माता की अपने कृतित्व के बारे में आस्थामूलक 
पहली घोषणा मानते हैं। निराला की 'देवी' स्केच को वे इस रूप में देखते हैं--/संपूर्ण समाज 
की ओर से, समूची मानवता की ओर से, उस अभागिन नारी के प्रति जितना भी अत्याचार हुआ 
था, निराला तदर्थ अपने को भी समान उत्तरदायी मानते होंगे और उसी प्रत्यवाच का प्रायश्चित 
करने के लिए बेचारी को बाद में देवी कहकर याद किया |” वे कानपुर की प्रसिंद्ध पत्रिका 
“जमाना को राष्ट्रीय पत्रिका बताते हैं---शाम को “जमाना के दफ्तर में घंटों देश भक्तों का 
अड्डा जमता । प्रेमचन्द को राष्ट्रीयता की दीक्षा इसी. अड्डे पर मिली थी।” जमाना” का 
इस रूप सें उल्लेख बहुत कम हुआ है। 
नागार्जू न अपने व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तकी गद्य रचताओं में भी व्यंग्य के नमूने 
जंगह-जगह मिलते हैं। निराला पर विचार करने के क्रम में एक जगह उन्होंने बहुत कठोर, 
तिलमिला देने वाला व्यंग्य किया है--“समझौता वाला रूख ही जहां श्रेय-प्रेम हो उठेगा, वणिक्‌ 
धर्मी वाणिक्‌ चेतना ही जहां राजनीति पर हावी रहेगी, वहां वैष्णव कवि ही राष्ट्रकवि होगा |” 
नागार्जुन जब व्यंग्य पर उतर आते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते--यहां तक कि वामपंथियों को 
भी नहीं । वे कांग्रेसी नेताओं की तरह वामपंथी नेताओं के लचकीलेपन पर ताज्जुब करते हैं। वे 
और किसी बात्त पर ध्यान नहीं देते सिफे आथिक और राजनीतिक मसलों पर प्रकाश डालते हैं। 
इस पर नांगार्जुत की प्रतिक्रिया है--/डालिये साहब, खूब प्रकाश डालिये। इतना डालिये कि 
शर्म के मारे सूरज और चांद अपना-अपना चेहरा छिपा लें। महाप्रकाश के उस साम्राज्य में आप 
में से एक-एक इतना ज्योतिर्मय हो उठेगा कि उसके रोम-रोम से पारभेदी किरणें झरती रहेंगी ।* 
यहां वामपंथियों की बच बचकर चलने की सुविधाजीवी राजनीति को खूब कोसा गया है। कुल़ 
मिलाकर कविताओं की तुलना में गद्य में नागार्जुन व्यंग्य कुछ कम करते हैं पर जहां भी करते हैं 
उनका वह पैनापन बरकरार है । 
गद्य में नागार्जुन की भाषाभिव्यक्ति, शब्द कौशल, शब्द प्रयोग आदि पर ध्यान देने से 
पता चलता है कि वे अपनी सरलता, सहजता, आंचलिकता, मानवीयता और मोलिकता कायम 
रखते हैं । जब निराला के प्रसंग में कहते हैं--/ताज़ा कविताओं के छोटे-छोटे संकलन उन्हें कोदो 
“« के भाव बेचने पड़े “तो जो पाठक कोढो से परिचित हैं वही इस उक्ति का मर्म समझ सकता 
हैं । संत सन्‍्यासी निर्गुण आशीर्वाद देकर सगुण दक्षिणा बटोर ले जाते थे' में संगुण और निर्गुण 
शब्द का कितना व्यंग्यात्मक प्रयोग है। 'श्रीमंतों की छत्रछाया में पहुँचकर भवताप से छुटकारा 
पा लेते साहित्यकार, या उनमें से एकाध ऐसे भी फतह बहादुर निकलते हैं जो किसी जमी-जमाई 
: संस्था के.निधिपाल बन जाते हैं या सड़ी-गली थीसिस के सहारे डाक्टरेट पाने वाले अति चतुर 


हल युवक की साहित्यिकता पुराने पंक्ति पावन ब्राह्मण की ठसक से होड़ लेती है"--जैसे कथनों से 


: जहां व्यंग्य झरता प्रतीत होता है वहां इसमें अनूठापन भी हैं। 'पैसे वाले नेताओं की, स्वास्थ्य के 
: लिये की गई यात्राएं, कभी-कभी अखबारों के लिये पुष्टिवद्धक साबित होती हैं', में भी बड़ा 
५ प्रच्छन्त व्यंग्य है। अभिजात वर्गीय नेता अपनी प्रतिष्ठा का रथ सांहित्यकारों से खिचवाने में जो 


अनूठी थिरकन महसूस करते हैं उसकी तुलना नागार्जुन पुराण में आये एक कामातुर राजा के 


"2 प्रसंग से करते हैं जिसने ऋषियों से अपती पालकी दुलवायी थी। समाजवाद की चर्चा करने से 
पूंजी जबिपाणो 





/मुख शुद्ध होता है। कोढ़ी के शरीर पर. दिये हुए चन्दन की भांति समाजवाद का सौरभ बड़ों 
की इज्जत बचोता है।” नागार्जुन केंहीं नारा देते हैं--' पुरानी धोती और मसंकती हुई चादर 
तुम्हारी जय हो ।' तो कहीं कछुआ की ननन्‍हीं-ननन्‍्हीं आंखों की चमक का वर्णन करते हैं---/मात्तो 
मसूर के दो दाने चमक रहे हों ।” कहीं नमकीन चाय गूलर के दूध जैसी है, तो कहीं ब्रह्मपुत्र की 
चौड़ी कछार पर अपनी काली चादर फैला कर त्रथोदशी की रात हजार-हजार बाहों से हिमालय 
के कंधों को आवेष्ठित करती है। नागार्जुन बड़ी खूबी से बताते हैं कि कैसे कुछ विधाता व्यक्तियों 
के अगर-मगर के भंवर में राहुल जी की आशाओं का नंगर डूब गया। आधा नेता, आधा 
शिक्षित ठाइप के युवक किस प्रकार समारोह समितियों के फन्‍दे बिछाकर मंचलोभी मिनिस्टरों 
और संचिवों को फांसते हैं और उनके इर्द-गिर्द कीतिलिप्सु और सम्पन्त नागरिकों के प्रभामंडल 
तैयार करते हैं इसका भी वर्णन है। अति लोभी और आरामतलब बिरादरी के कथावाचेंक कैसे 
निविड़ आरण्यक अंचलों की तरफ अपना रुख- नहीं करते, नागार्जुन यह भी बताते हैं । स्मृत्ति- 
रक्षा मूलक समारोहों को सविधि एवं साडम्बर सम्पन्त करने के लिये सुशिक्षित पंडे केंद्रीय 
महाप्रभुओं के मुंडन से ही कारें प्रारम्भ करते हैं। नागार्जुन राज्यसभा को 'प्रलोक सभा' कहते हैं। 
'बुग की चोटें सहते-सहते अन्तस्तल निहाई बन गया' में 'निहाई' का बड़ा सधा उपयोग है । चार 
छह महीने का खेवा-खर्चा, यथाथे का सप्ततिक्त रसायन चुप्पा किस्म के कपट बन्धु जैसे पद- 
प्रयोग तो अपनी जगह हैं ही, कही-कहीं नागार्जुन अपनी सुविधा के लिये नये शब्द भी गढ़ लेते 
हैं जैसे भंडोच यानी भंगी, डोम, चमोर। यदि किसी को एक साथ भंगी डोम चमार कहना हो 
तो नागार्जुन भंडोच शब्द का प्रयोग करेंगे--यह है उनका नागार्जुनी आविष्कार । 

निराला पर विचार करते हुए नागार्जुत ने लिखा है--/ निराला की गद्यकृतियों में भी 

यत्र-तत्र उनका सौन्दर्य दर्शन जगमगा रहा है, मगर इस ओर अभी तक शायद ही उतना ध्यान 
दिया गया हो ।” यह बात नागार्जुन की गद्य कृतियों के बारे में भी ला, है। नागार्जुन के स्फुट 
गद्य लेखन पर उतना विचार नहीं हुआ है जितना होना चाहिये । इसलिये उसकी विशेषताएं भी 
बहुत हृदतक अलक्षित हैं। अभी तक उनका ऐसा सांरा गद्य शायद प्रकाशित भी नहीं है । जब 
यह सारा गद्य सामने आ जायेगा तब उनका अधिक पूर्ण और व्यवस्थित मूल्यांकन किया जा 

सकेगा। हि 

[ऋतंवरा, पो, जिला गोड्डा, बिहार-8433] 
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व्यंग्य की रचना प्रक्रिया और 
परसाई जी का लेखन 


0) जवरीमल्ल पारख 


हरिशंकर परसाई उन सीमित अर्थों के व्यंग्यकार नहीं हैं, जिन अर्थों में पत्र-पत्रिकाओं 

में व्यंग्य का स्तंभ लिखने वाले अधिकांश व्यंग्यकार हैं। आमतौर पर व्यंग्य लिखने वाले स्तंभ- 

कार रोज़मर्स की राजनीतिक घटनाओं पर चुटीली टिप्पणियां करते हैं ।. इन टिप्पणियों का 

उद्देश्य तात्कालिक असर पैदा करना होता है। इसके लिए व्यंग्यकार घटना या चरित्र के ऊपरी. 

विरोधाभास का सहारा लेता है और उस घटता या चरित्र में निहित वास्तविक अंतविरोध को 

भूला देता है। इसका कारण शायद यह है कि अधिकांश व्यंग्यकारों के पास अपनी स्पष्ट और 

जनोन्‍्मुखी जीवन-दृष्टि नहीं है । इसलिए ये व्यंग्यकार कई बार तो केवल भाषा के खिलवाड़ 
द्वारा व्यंग्य पैदा करने की कोशिश करते हैं। 

परसाई जी का व्यंग्य लेखन अन्य व्यंग्यकारों से कई अर्थों में भिन्‍त है और इस भिन्‍तता 

ने ही उन्हें अपनी तरह का अकेला व्यंग्य लेखक बनाया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परसाईजी 

ने व्यंग्य की कोई नितांत नई और मौलिक शैली इजाद की है और न ही इसका अर्थ यह है कि 

परसाई जी की परंपरा उन तक ही सीमित है। परसाईजी जिस तरह के जीवनानुभवों से 

प्रेरित होकर व्यंग्य लेखन की ओर उन्मुख हुए, वे अनुभव व्यंग्य लेख के ही प्रेरक बनते 

हों, ऐसा नहीं है । वरन वे जनपक्षीय प्रगतिशील और मानवीय करुणा से ओत-प्रोत लेखन 

के आधार होते हैं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ निजी अनुभवों से उत्पन्न तल्खी किसी 

लेखक को महान रचनाकार नहीं बनाती जब तक कि वह अपने उन अनुभवों को सामाजिक 

वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में रखकर नहीं जांचता-परखता | जब रचनाकार अपने अनुभवों को 

: इस प्रक्रिया से गुजरता है तो उसे व्यापक जीवन यथार्थ का बोध होता है। उसे सामाजिक 

जीवन में व्याप्त विंषमताओं, असंगतियों और कदुताओं का गहरा अहसास होता है और -इस 

_ अहंसास से उसकी निजी पीड़ा, निजी न रहकर सामाजिक पीड़ा में रूपांतरित होती है। 

. हूपांतरण की इस प्रक्रिया में ही उसमें सामाजिक समस्याओं का एक बृहद और सापेक्षिक 

४ जाल आकर लेने लगता है। अगर उसकी दृष्टि निजबद्ध और पूर्वग्रही नहीं बनाई जा चुकी है 

7. तोइस प्रक्रिया में वंह वैचारिक मंथन के एक दौर से स्वाभांविक रूपसे गुज़रता है। वह 

समस्याओं की पारस्परिक संबद्धता और सापेक्षता को जैसे-तैसे समझने की कोशिश करता जाता 

: है, उसके सामने एक ऐसी व्यवस्था रूपाकार लेने लगती है जिसके अदृश्य हाथों में इन 

समस्याओं के सूत्र जाके खत्म होते हैं ।जाहिर है, यह पूरी वैचारिक प्रक्रिया न तो एकांतिक 
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होती है और न ही सि्फे मानसिक । यहें तो एक सामाजिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती का 
है दूसरी बात यह है कि रचनाकार इस प्रक्रिया को जिस स्तर पर ही रोक लेता है वहीं तक 
उसकी चेतना यथार्थ को समझने में सक्षम हो पाती है । अपनी इस अधूरी विकसित चेतना को 
ही, पूरे मानकर यथार्थ की आधी-अधूरी तस्वीर लेखक पेश करता रहता है। जिस रचनाकार 
की चेतना जितनी ही' निजबद्ध होगी, उसकी रचना वस्तुगत यथार्थ का भी उस सीमा तक ही 
उद्घाटन करने में सक्षम होगी । और तब उस समिति यथार्थ के अन्तविरोधी पहलू भी उस 
सीमा तक ही उसकी नज़र में आयेगें । जबकि वह लेखक जो सामाजिक यथार्थ को ,निजबद्धता 
से पूर्णतः मुक्त होकर देखता-्मझता है उसके विभिन्‍न पक्षों के जटिल अंत: सूत्रों को पहचानने 
में सक्षम होता है और तब वह यथार्थ के अंतविरोधी पहलुओं को भी अपनी पूर्णता में व्यक्त करने 
में सक्षम होता है। हे 

लेकिन रचना की यह प्रक्रिया यहीं तक सीमित नहीं होती बल्कि इससे आगे भी जाती 
है। लेखक के सामने जब यथार्थ का अंतविरोधी चरित्र उद्घाटित होता है तो उसके प्रति एक 
प्रतिक्रिया भी पैदा होती है । यह प्रतिक्रिया भी | यथार्थ की उसकी अवलोकन प्रक्रिया से तय 
होती है। अगर उसकी चेतना निजबड्ध है तो प्रतिक्रिया भी निजबद्ध होगी और उसकी अभिव्यक्ति 
आक्रोश और काुंठा में होगी । इसके विपरीत, अवलोकन प्रक्रियां अगर निजबद्धता से मुक्त है तो 
प्रतिक्रिया भी व्यापक सामाजिक मूल्यों से प्रेरित होगी । तब लेखक में जो आकोश पैदा होगा, 
वह भी व्यक्तिबद्ध नहीं होगा, और जब आक्रोश ब्यक्तिबद्ध नहीं होगा तों उसका समाहार 
वैयक्तिक कुंठा में न होकर सामाजिक दायित्व बोध में होगा । 

रचना में व्यंग्य का जन्म यथार्थ में निहित असंगति और अंतर्विरोध की पहचान और 
उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से होता है । लेकिन जैसाकि ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है यथार्थ 
में अंतविरोध की पहचान सरल नहीं होती क्योंकि यथार्थ जितना अधिक जटिल है, उसके 
अंतविरोधी पहलू भी उतने ही अंतग्नंथित होते हैं। इसलिए लेखक के लिए यह आवश्यक है कि 
वह यथार्थ की जटिलता को उसकी संपूर्णता में समझे । वह यह काम तभी कर सकता है जबकि 
उसकी दृष्टि निजबद्धता से मुक्त हो । यह निजबद्धता सिर्फ वेयक्तिकता नहीं है वरन लेखक की 
वह संस्कारबद्ध चेतता है जो यथार्थ को एक खास दृष्टि से ही ग्रहण करती है । इसलिए निज- 
बद्धता से मुक्त होकर यथार्थ को उसके वस्तुपरक रूप में पहंचानने का अर्थ है--अपनी संस्कार 
बद्ध चेतना से मुक्त होना । 

तात्पये यह है कि लेखक चाहे वह व्यंग्य लेखन करे या अन्य किसी तरह का, यथाथे 
की जटिलता की पहचान की आत्मसंघर्षी प्रक्रिया से उसे गुज़्रना ही होता है । जब रचनाकार 
के सम्मुख यथार्थ की जटिललता उद्धाटित होने लगती है तो वह उस जटिलता के कारणों को 
पहचानने की ओर अग्रसर होता है। लेंकित लेखक के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है, इससे. 
आंगे जाकर उसे उन कारणों को भी खोजना होता है जो अंतविरोधों को उत्पन्त करने और 


सक्रिय करने में मददगार होते हैं। यहां यह भी जातता ज़रूरी है कि जिस ऐतिहासिक प्रक्रिया 
में सामाजिक अंतविरोध उत्पन्न होते हैं, उसमें एक वर्ग ऐसा होता है जिसके लिए यथार्थ का 
यह अंतविरोधी चरित्र उसके हिंत में होता है। लेकिन वह वर्ग यह भी जानता है कि अगर 
सामाजिक यथार्थ की वास्तविकता उद्घाटित हो जाती है तो उसके हिंतों की रक्षा तो नहीं « 
होंगी, प्रभु वर्ग के रूप में अपने अस्तित्व को बनाएं रखना भी मुश्किल होगा इसलिए वह सचेत... 
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या अचेत रूप में उन अंतविरोधों पर पर्दा डालने या मिथ्या अंतविरोधों को उत्पन्न करने की 
चेष्टा करता है। इस काम में उसकी मदद प्रभु वर्ग समाजों में उत्पल्त संस्थाएं और धारणाएं 
करती हैं तथा जिन्हें नये समाज में भी बरकरार रखने की कोशिश प्रभ्‌ वर्ग करता है ताकि अपने 
प्रभुत्व को सुरक्षित रख सके । 

वर्ग समाज में दो तरह के अंतविरोध होते हैं, एक मूलभूत और दूसरे कृत्रिम | वर्ग- 
समाज में शोषक और शोषितों के बीच मूलभूत अंतविरोध होते हैं, लेकिन प्रभुवर्ग इस 
अंताविरोध पर दो तरह से पर्दा डालता हैं। एक तो वह इसे मूलभूत नहीं मानता, यानी कि वह्‌ 
नकारने की कोशिश करता है | दूसरे, वह धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के अंतविरोधों को स्थायी 
और शाश्वत मानकर पेश करता है ताकि जनता की सम्मिलित ताकत को अपने खिलाफ होने से 
रोक सके। प्रभृवर्ग इन अंतविरोधों का प्रयोग उन्हें बांटने और आपस में लड़ाने के लिए करता 
है। जाहिर है, सत्ता पर काबिज होने के कारण प्रभुवर्ग के लिए ऐसी स्थितियां पैदा करना 
आसान होता है जबंकि जनता सत्ता वर्ग की इन चालाकियों को मुश्किल से पहचान पाती है । 
यह इसलिए भी कि जिस तरह की अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, वे उसे मुहैया नहीं 
होतीं। लेकिन जदता अपने अनुभवों से धीरे-धीरे प्रभुवगें की चालाकियां ओर चरित्र समझने 
लगती हैं। उसके इस काम में सहायता जनपक्षीय राजनीति भी करती है और जनपक्षीय लेखन 
भी ! जनपक्षीय लेखन जनता की चेतना को वैचारिक और संवेदनात्मक स्तर पर जागरूक बना 
कर सुक्ष्म कायें करता है । वह लोगों के अपने ही सरकारों से लड़ने के उनके आत्मसेंघर्ष में हिस्से 
दार बनता हैं। इस प्रकार एक यथोर्थवादी रचनाकार अपने रचना-कर्म के द्वारा यथार्थ उद्घाटन 
करने का काये ही नहीं करतो वरत उसका संपूर्ण रचना-कर्म एक राजनैतिक कर्म भी बन जाता 


है। 
ऊपर के इस लंबे विश्लेषण को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह बताना है कि एक यथार्थ- 
वादी रचनाकार किन प्रक्रियाओं से गुजर कर रचना-कर्म की ओर प्रेरित होता है। अगर हम 
परसाई जी के रचना-कर्म को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मूलतः परसाई जी यथार्थवादी 
रचनाकार हैं । परसाई जी भी यथाथंवादी रचनाकार की तरह यथार्थ के उद्घाटन द्वारा उसके 
अंतविरोधी चरित्र को सामने लाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में व्यंग्य के जिस शिल्पगत वैशिष्द्य 
: का वे प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग प्रत्येक यथार्थवादी रचनाकोर हमेशा ओर ठीक इन्हीं रूपों 
.« में नहीं करता । लेकिन प्रायः सभी यथार्थवादी रचनाकार यथार्थ के अंतविरोधी चरित्र का उद्‌- 
हा घाटन करते हुए व्यंग्य का सहारा लेते हैं। हिंदी का ही उदाहरण लें तो भारतेन्दु, प्रेमचंद से लेकर 
- आज के प्रगतिशील ओर जनवादी रचनाकारों में भी हम व्यंग्य की इस तीक्ष्ण धार को देख 
«सकते हैं। सच्चाई यह है कि जब रचनाकार की दृष्टि यथार्थ से उद्घाटन की प्रक्रिया में, उसमें 
निहित असंगतियों, अंतविरोधों भौर विषमंताओं पर जाती है और साथ ही जब वह उन प्रयासों 
_को,भी देखता है जिनके ढवारा प्रभु वर्ग इस पर आवरण डालने की कोशिश करता है तो वह 
इन स्थितियों में निहित विडम्बना को पहचानता है तो उसके अंदर गहरा आक्रोश जन्म लेंता 
हैं। यही आकोश रचना में व्यंग्य बनकर फूटता है। 20, 3: 
...  श्रायं: व्यंग्य लेखक यथार्थ में निहित असंगति के ऊपरी अर्थों को ही पकड़ता. हैं और 
उसके ऐसे पक्षों को जी सामाजिक यथार्थ के अन्य पक्षों से सम्बद्ध होते हैं, को प्रायः अनदेखा कर 
है। इसके विपरीत, परसाई जी सामाजिक यथार्थ के चाहे जिस विषय को अपनी रचना की 





-; ही उस चरित्र के अंतविरोध रूप को उजागर करते जाते हैं। लेकिन ऐसा:करने के लिए वे अपनी 
ओर से टिप्पणी नहीं करते वरन्‌ मास्टर के जीवन कां ऐसा खाका खींचते हैं जिससे कि यह काये 




































विषय बनाएं, रचना का रूप देते हुए, उसे व्यापक सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में ही अच्चूत 
करते हैं उन कपेहा -छोः -से-मामूली घटना भी इसीलिए किसी बड़े और 
ररते हैं उनके यहां छोटी-से-छोटी और मामूली-से-मामू' रे ू 
व्यापक सामाजिक सत्य का उद्घाटन करने में सक्षम होती है, क्योंकि वे अपनी रचनात्मक क्षमता 
के बल पर उसके प्रवत्तिगंत या प्रतिनिधिक रूप को पहचान लेते हैं । और कोई भी घटना चाहे 
वह बड़ी हो या छोटी, साधारण हो या अस्षाधारण, अपनी प्र >युपल या प्रवृत्ति में एक- 
सी हो सकती है। किसी घटना या व्यक्ति की यह प्रतिनिधक्रता या श्रवृत्तिगत विशिष्टता ही 
उसके चरित्र का निर्माण करती है। जाहिर है, अपने चरित्र में एक-सी अवृत्तियों का प्रति- 
निधित्व करने वाले एक से अधिक चरित्र अपने बाह्य रूपों में भी सर्वत्र एक से पट आए यह 
ज़रूरी नहीं है। कई बार किसी चरित्र की केंद्रीय प्रवृत्ति उसके वाद्य प्रकाशनों में ऐसे छद्म 
रूप में व्यकत होती है. कि उससे उसके चरित्रकी नितांत भिन्‍न तस्वीर दिखाई देती है और ऐसे 
चरित्र अपनी वास्तेतिक प्रवृत्ति को छुपाने में सफल हो जाते हैं । 
यहां हम परसाई जी की दो कहानियों की तुलना द्वारा इस अंतर को समझ सकते हैं । 
ये हैं, 'एक तृब्त भादमी की कहानी” ओर “रामदासः । 'एक तृप्त आदमी की कहानी” एक स्कूल 
मास्टर नंदलाल शर्मा की कहानी है । वह ईमानवार है, नैतिक है, आत्मसंतोषी है और ईश्वर 
भक्‍त भी है। राजनीति से अलग रहता है, हड़ताल में भाग नहीं लेता | जाहिर है, ऐसा व्यक्ति 
जो पूर्ण संतुष्ट हो, नैतिक और ईमानदार हो, अपने अच्छे होने की सामाजिक माच्यता प्राप्त कर 
लेता है। इसीलिए उसके बारे में कहा जाता है, “ऐसा आदमी दुलंभ है । दुनिया में निराशा, 
विकलता, पिपासा और कुंठा के पुतले ही देखने में आते हैं। तृप्त आदमी “आउट आऑफ स्टाक' 
होता जाता है। एन० एल० मास्टर झरना है रेगिस्तान का । उसे देख लेने से ऐसा लगता हैं कि 
जैसे तीथस्तान कर लिया हो । वह पूर्ण तृप्त आदमी है। उसे कोई भूख नहीं है ।” लेकिन क्या 
सचमुच ऐसा व्यक्ति हमारे गवे का अधिकारी है ? क्या अभावों में ही संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति, 
अपने अधिकारों से निरपेक्ष रहने वाला व्यक्ति, सामाजिक दायित्व से विमुख रहने वाला व्यक्ति, 
सचमुच आदर्श हो सकता है ? <एन० एल० मास्टर जैसे चरित्र को अच्छा मानने की धारणा 
हमारे समाज की परंपरावादी मान्यताओं में है। जिसके अनुसार गरीबी वरदान है और संतोष 
सबसे बड़ा सुख । जहां भोतिक जरूरतों को पूरा करने का अथं माया के जाल सें फंसना है। इस 
तरह का सोच व्यक्ति को सामाजिक बेहतरी के लिए किये जाने वाले संघर्ष से विमुख कर देता 
है, जिसका सीधा लाभ प्रभुवर्ग को मिलता है। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं 
है, जिसमें एक सुखी जीवन जीने की आकांक्षा नहीं है, जो अपने घर-परिवार -के लोगों को 
अभावों ओर कष्टों से मुक्त कराने के लिए अपने हीं तरह के अन्य लोगों के साथ मिलाकर संघ ६ 
करने को तैयार नहीं है, उसकी वैयक्तिक नैतिकता का क्या मूल्य ? सामाजिक प्रगति और दायित्व. - 
की दृष्टि से तो उसका जीवन अनैतिक ओर विरूप ही है।. कोई भी स्वस्थ मानसिकता वाला 
व्यक्ति इस तरह का जीवन स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए परसाई “जी अपनी त्रफ से: 
टिप्पणी करते हुए ऐसे व्यक्ति को 'बीमार' कहते हैं।. 5 5० 27300 ० 772 
इस कहानी की रचना करते हुए परसाई जी अपनी ओर से कहानी के अंत में सिर्फ एक 
वाक्य में टिप्पणी करते हैं। एन ०एल० मास्टर का जो चरित्र वे नि्ित करते हैं, उस निर्चिति में 










































स्वतः ही संपन्‍न हो जाता है। “वि मेहनत से पढ़ाते हैं। न खुश होते हैं, न नाराज, न हँसते हैं, न 

डांटते हैं। न प्रेम करते हैं, न घृणा, त हैडमास्टर की किसी बांत में शंका करते हैं, त अपने से छोटों 

को सलाह देते हैं।” “ठीक समय पर पढ़ाते हैं । ठीक समय पर कोर्स पूरा कर देते हैं। कापियां 

ठीक समय पर जांचते हैं, हिसाब ठीक बनाते हैं। हर आदेश को ठीक समय पर पूरा कर देते हैं।” 

अगर हम उपर्युक्त वाक्‍यों का विश्लेषण करें तो पायेंगे. कि लेखक ने एन० एल० मास्टर 

के चरित्र के नकारोत्मक पहलू अत्यंत कुशलता से प्रस्तुत किया है। “वे मेहनत से पढ़ाते हैं” 

वाक्य मास्टर के चरित्र के सकारात्मक पक्ष को उजागर करता है, “न खुश होते हैं, न नाराज” 

उसके चरित्र की दृढ़ता को । आगे के दो वाक्य भी चरित्र के सकारात्मक पक्ष को ही रखते हैं। 

लेकिन जब उसी क्रम में लेखक लिखता है 'तत हैडमास्टर की किसी बात में शंका करते हैं” तो 

चरित्र की मूलभूत कमजोरी पर ही जैसे उगली रख देते हैं और इस एक वाक्य के प्रकाश में 

इससे पूर्व के सभी वाकयों के अर्थ में एक नयी भंगिमा जुड़ जाती है।-यही है व्यंग्य भंगिमा | ठीक 

यही प्रक्रिया हम इससे अगले वाले पैरा में भी देख सकते हैं। जहां “हर आदेश को ठीक समय 

पर पूरा कर देते हैं।” वाक्य अपने से पहले के वाक्‍्यों को नई अर्थ-भंगिमा देता है। इस तरह यह 

कहानी एक साथ दो स्तरों पर गतिशील दिखाई देती है। एक एन० एल० मास्टर के चरित्र का 

वह रूप जो सामजिक स्वीकृति में व्यक्त हुआ है और दूसरा वह रूप जो लेखक व्यंग्य के द्वारा 
उद्घाटित करता है। एन० एल० मास्टर के चरित्र की केंद्रीय प्रवृत्ति जो एक निष्क्रिय और 
असामाजिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसके आचरण के बाह्य रूपों में बदल जाती है 

और मिथ्या प्रवृत्ति के रूप में व्यक्त होती है । लेखक उसके चरित्र के इस मिथ्या रूप को ही 

व्यंग्य द्वारा उद्घाटित करता है । 

अब प्रश्न यह उठता है कि परसाई जी ने इस तरह के चरित्र को व्यंग्य कहानी का पात्र 

क्यों बनाया | एनं० एल० मास्टर एक मामूली अध्यापक है, जिसका वेतन सिर्फ नब्ब्रे रुपये 
मासिक है | उसके परिवार को अभावों और कष्टों को जीवन जीना पड़ता है। स्वयं उसके 
जीवन सें भी कड़ी मेहतत और मशक्कत के बाद भी कोई सुख नहीं हैं। लेकिन उसने दुखों में 
ही संतोष के साथ जीना सीख लिया है। लेखक को उसके जीवन के इस रूप से कोई शिकोयत 
... नहीं है शिकायत है, इस संतोष और तृप्ति की असामाजिकता से । उसमें आगे बढ़ने की ३चछा भी 
५ + समाप्त हो गई है; उसने यथास्थिति को स्वीकार कर लिया है। यानी कि एक सामाजिक के रूप .._ 
: “में वह न केवल निष्किय है वल्कि उसकी निष्क्रिता यथास्थिति को बनाये रखने में सहायक भी... 
85 : है। प्रश्त एन०-एल० मास्टर नामधारी व्यक्ति का नहीं, इसी निष्क्रिय प्रवृत्ति का है और यही; 
< अ्रवत्ति सामाजिक अधिकारों के लिए होने वाले संगठित संघर्षों में लोगों को भागीदारी 


._झ्े रोकती है। जाहिर हैं, जो रचनाकार परिवर्तन का पक्ष धर होगा, वह समाज में व्याप्त इस: | 
“तरह की प्रवृत्ति के परिवर्तन विरोधी -चरित्र को भी आदर्श नहीं मातेगा और ऐसी जनविरोधी 
: प्रवृत्ति की सामाजिक स्वीकृति का भी दृढ़तापूवंक विसेध करेगा ।.इस तरह हम देखते हैं कि यह... 
“कहानी एके मामूली से चरित्र के माध्यम से एक बड़े सामाजिक सत्य को उद्घाटित करतीं है। 
परसाईजी ने निष्क्रियता की इस असामाजिक प्रवृत्ति की आलोचना अपनी अन्य कई कहानियों | 
में भी की है जिनमें वह क्या था' और 'ठंडा शरीफ. आदमी' विशेष॑ उल्लेखनीय हैं। येदोनों . 
निया यद्यपि उसी एक प्रवृत्ति का उद्घाटन करती हैं जिसकां प्रतिनिधित्व एन०एल० 
लेकिन कुछ भिन्‍नता के साथ, यानी इनमें निष्क्रियता के दो: भिन्‍न आयाम ४ 










































दूघाटित हुए हैं । 
४५५ इस तौनों कहानियों के विपरीत “रामदास” कहानी को लें। रामदास का बाह्य कर 
एन० एल० मास्टर से बहुत भिन्‍न नहीं है। वैसा ही गरीबी ओर अभावों से घिरा जीवन नह न्‍ 
वह सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक है। वह भी ईगालदार है, मेहनती है, 2 नयी + हि 
प्री निष्ठा है। लेकिन फिर भी, वह एन ०एल० मास्टर नहीं है और जो प्रवृत्ति इन दोनों चरित्र 
में बुनियादी फके लाती है वह है रामदास का सपने देखना । एक सुखद भविष्य का सपंता । 
उसका भी एक घर होगा जब वह अपने बीबी बच्चों को लाकर अपने साथ रख सकेगा और 
यही सपना उसे हर तरह के अभावों और कष्डों को झेलने की ताकत देता है । ये सपने ही उसकी 
जीवन शक्ति हैं और इससे ही उसके नितांत मामूली जीवन में लेखक मानवीय गरिमा का संचार 
करता है.। इसी कारण लेखक की सहानुभूति और संवेदना रामदास के साथ है और यही प्रवृत्ति 
न होने के कारण एन० एल० मास्टर घृणा का पात्र है। एन० एल० मास्टर के प्रति घृणा इसलिए 
भी है कि वह पढ़ा-लिखा शिक्षक है, समाज को दिशा देने का दायित्व उस्त पर है जबकि राम- 
: दास इन सबसे वंचित रहा है। इसलिए उससे ऐसी आशा भी नहीं है । 
लेखक जानता है कि रामदास को कभी “अच्छा-सो-मकान' नहीं मिलेगा । परंतु लेखक 
यह भी जानता है कि सपना देखने वाला व्यक्ति अपने वर्तमान को स्वीकार नहीं कर रहा है । 
आज रामदास के सामने कोई मार्ग नहीं है अपना सपना पूरा करने का। लेकिन रामदास जैसे 
लोगों के सपने ही इस समाज को बदलने की ज़रूरत के पीछे ताकत बन खड़े होते हैं । इसी अर्थ 
में रामदास न सिर्फ एक सकारात्मक चरित्र है वरन्‌ भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को 
भी व्यक्त करता हैं, जिनका एन० एल० मास्टर में नितांत अभाव है। रामदास से कई अर्थों में 
भिन्‍त 'मनीषीजी के चरित्र को भी लेखक इसीलिए सहानुभूति देता है कि उसकी निष्करियता 
में भी मानवीय गरिमा नज़र आती है । क्योंकि उसकी निष्क्रियता असामाजिक नहीं है बल्कि 
यह उसकी बहुआयामी सक्रियता की असफलता से उत्पल्न हुई है । “सब काम कर देखे और जब 
कोई नहीं बना तब मनीषी ने सोचा कि कोई काम नहीं करना ही अच्छा है ।” लेकिन काम न 
करते हुए भी हमेंशा दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहता, खुद भूखे सोकर भी दूसरे का पेट 
भरने की चिता करना अर्थात्‌ निराशा और असफलता के बावजूद मनीषीजी के व्यक्तित्व की 
विशेषताएं खत्म नहीं होती । उसकी जिंदादिली और हृदय की उदारता व्यक्तित्व को जीवंत 
बनाए र्षते हैं । एक ओर विशेषता जो मनीषीजी में है वह है भविष्य के लिए नित नई योजना 
बनाना । यानी कि भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण जो रामदास की विशेषता है और 
यही वह प्रवृत्ति हैं जहां से उन्हें जीवन रस प्राप्त होता है इसका अथे यह नहीं है कि ये दोत्ों 
चरित्र.लेखक की नज़र में आदर्श चरित्र है। नहीं, इनमें कई नकारात्मक प्रधृत्तियां भी हैं, लेकित 
जो सकारात्मक प्रवृत्ति उनमें मौजूद है उसके बिना सामाजिक परिवतेन को संभव नहीं बनाया- 
जा सकता और यही कारण है लेखकीय सहानुभूति का । 2 आल, 
... आमतौर पर परसाई जी ने अपनी कहांनियों में ऐसे चरित्र पेश किये हैं जो ऐसी 
भ्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हों जो सामाजिक परिवर्तन “के लिए घांतक हैं । जिनके प्रति. 
उनमें गहरा ओक्रोश, घृणा ओर तफरत का भाव है । ऐसी प्रवृत्ति या चरित्र के वास्तविक स्व. 
रूप को उद्घाटित करने के लिए वे व्यंग्य के शिल्प का सहारा लेते हैं। लेकिन जब वे किसी ऐसी 
प्रवृत्ति या चरित्र को अपनी कहांनी का विषय बनाते हैं. जिसकी सकारात्मक भूमिका है तो वहां 


5. बिपाणा: 27. 
















































कहानी में व्यंग्य उन साधाजिक स्थितियों में व्यक्त होता है जिनके बीच वे चरित्र जी रहे हैं । 
'रामदास' या 'मत्तीषीजी, जैसी कहानियों में व्यंग्य का आधात उन सामाजिक परिस्थितियों पर 
ही है। रामदास छोटे से सपतें का पूरा न होता भौर धीरे-धीरे उसके घर परिवार का ढ़हते जाना 
सारी स्थिति पर तीखे व्यंग्य की तरह है जो कहानी की इत अंतिम पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, 
“पर उसे कभी अच्छा सा मकान नहीं मिलेगा और वह यहीं बैठा-बठा कानपुर से चिट्ठियां पाता 
रहेगा कि अब दूसरा लड़का नहीं रहा, अब लड़की भी नहीं रही और अब स्त्री भी नहीं रही ।” 
यह अकेले रामदास के जीवन की ही विंडंबना तहीं है, स्वतंत्र भारत की सामाजिक प्रगति की 
विडंबना भी हैं। निश्चय ही रामदास उसका उत्त रदायी नहीं है ठीक यही स्थिति मनीषीजी के 
साथ है। लगातार फाके के बीच चेन की बाँसुरी बजाते मनीषीजी की विडंबना सामाजिक 
स्थितियों पर व्यंग्य है। 'तट की खोज' इस तरह की सर्वोत्तम रचना है 
'तट की खोज का केन्द्रीय चरित्र शीला है जिसे लेखक की सहानुभूति भी प्राप्त है। 
शीला के जीवन की त्रासदी से हो लेखक में वह आक्रोशजन्य व्यंग्य फूटता है जो मेहेंद्रनाथ पर 
गहरा आघात करता है। महेंद्रनाथ का चरित्र ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता 
है जो शाब्दिक क्रांति में विश्वास करती है, लेकिन व्यवहार में सामाजिक भय की दहलीज लांघने 
का साहस भी नहीं जुटा पाती । ऐसे लोगों के लिए प्रगतिशीलता और क्रांति की बड़ी-बड़ी बातें 
करने का उद्देश्य एक ही होता है, अपने को सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना जहां धन 
और ऊंचा पद प्राप्त होता है। चरित्र की यह दतता तभी तक छूपी रहती है जब तक कि सामा- 
जिक व्यवहार में उसके फलीभूत होने का अवसर नहीं आता । और जब ऐसा अवसर आता है 
तो महेंद्रनाथ का असली चेहरा एक ही झटके में सामने आ जाता है। शीला का महेंद्रनाथ 
के प्रति मोहभंग इसी छदूम आधुनिकता के प्रति मोहभंग है। लेकिन शीला की विडंबना 
यह है कि महेंद्रनाथ से भिन्‍न होते हुए भी मनोहर शीला के व्यक्तित्व की केन्द्रीय अर्थवत्ता को 
- समझ नहीं पाता । वह शीला के पास सहानुभूति ओर दया लेके जाता है। वह दुख ओर पीड़ा में 
उसका हमददे बनना चाहता है ओर इसके लिए उसमें इतना साहस भी है कि वह घर, परिवार 
.. और समाज के विरोध के बावजूद उसे अपनाने को तैयार है। लेकिन ये सब करने की श्रेरणा 
उसी दयाभाव से उत्पन्त हुई है जो शीला की करुण स्थिति को देखकर उपजती है। शीला नारी 
: क्ेस्‍्वाभिमान का प्रतिनिधित्व करती है । वह अपने को पूर्ण मानुषी माने जाने का दावा करती 
 :- है। महेंद्रनाथ के प्रति उसके मन में गहरी घृणा है, कटु आक्रोश है, लेकिन मनोहर का व्यवहार 
:. उसके लिए पीड़ादायक है और ऐसे में वह अपने स्वाभिमान ओर मनुष्य माने जाने के संघर्ष के 
लिए अंकेले जीने का संकल्प करती है । - ये 
:.....  “रामदास' 'मनीषीजी” और “तट की खोज' जैसी रंचनाएँ इसीलिए परंपरागत व्यंग्य: 
कथाओं से भिन्न हैं क्योंकि वे,व्यंग्य के जाने-पहुचाने धरातल से उठकर सामाजिक यथायें के ऐसे -- 2 
छोर तक अपने को ले जाती हैं जहां आक्रोश और करुणा, प्रेम ओर घृणा, विडंबंना और विद्वूपता 
“सिरे एक दूसरे से घुलते, मिलते और टकराते नज़र भते हैं। 
“परसाई जी अपनी कहानियों में किसी चरित्र को गढ़ते हुए जो बात विशेष रूप से ध्यान 
हैं, वह यह कि वह चरित्र किस जमीन पर खड़ा है। “एक तृप्त आदमी की कहानी” और 
था! जैसी कहानियों के चरित्रों की विशेषताएं ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं. 
संघर्षों और खतरों से बचने लिए अपने को निष्क्रियता भोर स्थित-प्रज्ञता के : .. 














जहैं। 


वारा” जैसी कहानियों के चरित्र ऐसे ही वर्ग के प्रतिनिधि 































सांचे में ढाल लिया है। लेकिन कोई चरित्र अगर इनके विपरीत अशांत, बेचैन और +अटर- 
के जीते-जागते पुतले हैं तो भी वे परसाई जी के लिए आदर्श-चरित्र नहीं हो जाते । क्योंकि उनके 
चरित्र की ये बाहरी विशेषताएं भी हो सकती हैं, उनके चरित्र की आंतरिकता को ढ्कने का काम 
करती हो। अगर कोई व्यक्ति जिसने अपने व्यवितत्व का मूल्यांकन अपनी क्षताओं से बढ़ चढ़- 
कर किया हो भर उसके अनुकूल स्थान समाज में नहीं मिल पाया हो तो ऐसा व्यक्तित्व भी 
समाज के प्रति कटुता और आक्रोश से भरां होगा । उसकी ये प्रवृत्ति सामाजिक परिवर्तन के लिए 
कम घातक नहीं है, क्यों क्रि ऐसे चरित्रों के लिए किसी भी कार्य के अच्छे या बुरे होने का एक ही 
पैयना है, स्त्रयं उनकी स्वार्थ सिद्धि । इसी तरह वे लोग भी हर समय तनावंग्रस्त और परेशान 
नज़र आते हैं जो इस अहंकार में जीते हैं कि वे ही दुनिया को बदल सकते हैं, उनके पास ह्दी वह 
बौद्धिक क्षमता है। लेकिन लोग ऐसे मूढ़मति हैं, जो उनकी क्षमता को पहचान नहीं पाते । ये 
भी एक भिन्‍न तरह के असामाजिक प्राणी हैं ओर उनका सारा आक्रोश निजी असफलता से 
उत्पन्त हुआ हैं। मनीषीजी की असफलता से ऐसे लोगों की अंसफलता इसीलिए भिन्‍न है कि 
मनीषीजी, असफलता के बावजूद जीवन संघर्ष से भागते नहीं । उनका समाज के प्रति नकारा- 
त्मक रवैया नहीं है। परसाई जी ने अपनी रचनाओं में इस बात को बार-बार आग्रह के साथ कहा 
है कि दुनिया को वे ही लोग बदल सकते हैं जो जीवन को स्वीकार करते हैं और अपनी पुरी 
ताकत और जिदादिली के साथ जीते हैं । जो इस अहंकार में नहीं जीते कि दुनिया में वे ही श्रेष्ठ 
हैं, उन्हीं के पास मौलिक बौद्धिक क्षमता है । इसीलिए अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझने वाले, 
अपनी असफलताओं के लिए सारी दुनिया से नफरत करने वाले, अपने ही स्वार्थ को एक मात्र 
जीवन सत्य मानने वाले लोगों पर उन्होंने तीखी चोटें की हैं। 'असहमत', “पुराना खिलाड़ी, 
“एक घण्टे का साथ', 'कोई सुनने वाला नहीं है” जैसी कहानियां ऐसे हो चरित्रों को सामने लाती 


परसाई जी की कहानियों में व्यक्त जिन चरित्रों की ऊपर चर्चा की गई है उनमें से 
अधिकतर मध्यवर्गीय चरित्र हैं। मध्यवर्गीय चरित्र में जो द्वैतता और छद्म होता है, परसाई जी 
ने अपनी कहानियों में उसको अंनावृत्त किया है। इस तरह की रचनाओं का क्षेत्र भी व्यापक है। 
धर्म, संस्कृति, राजनीति, साहित्य और शिक्षा के विभिन्‍न क्षेत्रों में सक्तिय ऐसे द्वत चरित्र वाले 
लोगों को उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रित किया है जो अंततः इस व्यवस्था को बनाए 
रखने में सहायक बनते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने समाज के उस वर्ग को भी अपनी रच- 
नाओं का आधार बनाया है जिन्होंने वर्गीय स्वार्थों के लिए समाज को ऐसी विद्वुप स्थिति में. 5: 
पहुँचा दिया है । इस तरह के चरित्रों के प्रति लेखक में किचित्‌ भी सहानुभूति नहीं है| 
ये चरित्र अमानवीयता, क्रंरता, स्वार्थपरता के मूर्तिमान रूप हैं। इसीलिए इनके प्रति. ४ « 
लेखक में अपार घृणा है ओर वही घृणा व्यंग्य की तीक्ष्ण धार के रूप में सामने आती है। 
यहाँ आक्रोश है, विद्रूपता है, घृणा है, नफरत है । इसी लिए ऐसे चरिजरों को पेश करते हुए परसाई 
जी की कलम में तेजी, गति और प्रवाह आ जाता है, किसी तरह की झिक्षक और शंका यहां 
त्तज़र नहीं आती | आत्मविश्वास: से परिपूणं। लेकिन ये चरित्र भी. व्यक्ति: चरित्र नहीं डे ! 
बल्कि वर्गीय चरित्र हैं। इनका एक ही धर्म है, अधिकाधिक लाभ कमाना । जिसके लिए वे कुछ... 5 
भी कर सकते हैं। “आइल किंग” “वैष्णव की फिसलन” “मुफ्तबोर” /राजनीति का बढ: 
चरित्र हैं। परसाई जी यहां भी 





रा वर्गीय प्रवृत्तियों को हीं कहानी-रचना का आधार बनाते हैं । “वेष्णव की फिसलन में पूंजीपति 
की उस धनलिप्सा पर व्यंग्य किया गया है जो इसके लिए धर्म की अपनी सुविधानुसार व्याख्या 
करता है। “ओआइल किग” में धन के मद में डूबे व्यक्ति का चित्र है जो धन से राजनीतिक और 
सामाजिक ताकत खरीदता है। इस तरह की कई अन्य कहातियों में इस वर्ग की वर्गीय विशेष- 
ताओं को व्यंग्य का निशाना बनाया गया है। 
शासक वगे के राजनीतिज्ञ और नौकरशाही भी इसी व्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण हिस्से 
हैं। परसाई जी की रचनाओं में इसके प्रति भी वैसी ही कटुता और आक्रोश व्यक्त हुआ है, जंसा 
सुनाफाखोर पूंजीपति वर्ग के प्रति हुआ है। इन सभ्नी पर उन्होंने अलग-अलग रचनाएं तो की 
ही हैं--“ रानी नागफती की कहानी” में इतका एक साथ भी चित्रण हुआ है। “रानी नागफनी 
की कहानी ” की रचता उन्होंने फंतासी शैली में की है। इस लघु उपन्यास की संरचना पर विचार 
करते हुए हम उनकी व्यंग्य कहानियों की संरचता को समझ सकते हैं। जैसा कि पहले भी कहा 
जा चुका है कि परसाई जी चाहे अति साधारण चरित्र लेते हों या मामूली घटचा, उनका ध्येय 
उस चरित्न या घटना में निहित वर्गीय प्रवृत्ति को खोजना होता हैं और यही आधार होता है 
जिससे वे उस चरित्रया घटना के प्रति अपनां वैचारिक दृष्टिकोण तय करते हैं। वस्तुतः 
परसाई जी के लेखत की यही केन्द्रीय ताकत है जिससे उनकी रचना को ऊर्जा प्राप्त होती है 
और उनकी रचनाएं तात्कालिक घटनाओं से प्रेरित होते हुएं भी तात्कालिकता से बंधी नहीं 
रहतीं | साथ ही, उत्तकी रचनाएं किसी एक प्रवृत्ति या. अवधारणा तक ही अपने को बांधे नहीं 
रखती बल्कि रचना के पूरे विकासं-क्रम में जहां भी संभव होता है, वे अत्य असंगति या अंत- | 
विरोध को भी उजागर करने से नहीं चूकते जिससे संपूर्ण रचना एक साथ कई स्तरों पर अपना... 
प्रभाव डालती है। उनकी रचनात्मकता की इस विशेषता को अपने पूरे प्रभाव और ताकत के 
साथ “रानी नागफनी की कहानी ” में देख सकते हैं । 
इस उपन्यास में केन्द्रीय कथा तो नगफनी और अस्तभान की प्रेमकथा ही है लेकिन इसके 
साथ ही कई प्रासंगिक कथाएं भी चलती हैं जिनमें मुफ्तलाल की डिप्टी केलक्टरी की कथा; . 
राजा जवलसिंह के विवाह की कथा, राजा राखडंसिह के अमात्य की कथा, प्रमुख हैं। उपन्यास 
का तीसरा स्तर छोटे-छोटे प्रसंगों के रूप में प्रस्तुत हुआ है । जैसे जोग प्रपंचगिरि, अस्तमान और 
नागफनी की आत्महत्याओं का प्रसंग, लेखकों, कवियों, पत्रकारों, डाक्टरों, चित्रकारों के प्रसंग, 
युद्ध का प्रसंग आदि कुछ ऐसे ही प्रसंग हैं । इन तीनों तरह के छोटे-बड़े प्रसंग मिलकर व्यवस्था के 
जटिल चरित्र को उद्घाटित करते हैं। फंतासी की शैली यथार्थ की जटिलता और बहुआयामी 
चारित्रिकता की रक्षा करते हुए उसके उद्घाटन का काम करने में सफल हो जाती है। परसाई जी 
की विशेषता यह है कि वे सिर्फ एक प्रसंग से दुसरे प्रसंग की ही सृष्टि नहीं करते बल्कि कथा की 
रचना के दौरान, भाषा के स्तर पर भी यथार्थ में निहित चरित्र की किसी असंगति को व्यंग्य 
में व्यक्त करने का अवसर नहीं चूकते | जैसे इस कहानी के चरित्रों के ताम जिसमें निहित 
व्यंग्यात्मक अथंवत्ता बहुत स्पष्ट हैं। इसी तरह वाक्य रचना में ही व्यवस्था के किसी पक्ष का 
व्यंग्यात्मक उद्घाटन कर देने की क्षमता । जैसे कि निम्त वाक्य : 
. “मरीज तो-वस्तु का उपभोक्ता (007807७) है। उसे पुरा लाभ हो जाएगा तो दवा 
“बंद न ही जाएगी ।” 
पागलपन को गवंपूर्वेक वहन करना है तो उसे किसी दर्शन का आधार अवश्य चाहिए। सदर 
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ऐसे वाक्यों में हम देख सकते हैं, शब्दों का चयन स्वयं व्यंग्य कौ घर 2 कवर 
है। “मरीज तो वस्तु का उपभोक्ता है'*'*”इस वाक्य में उपभोक्ता शब्द, पूंजीवा की 
मनुष्य के उपभोवता बना दिए जाने की नियति पर एक तीखी कब के ;' अर. 2क | 
ये पूरा प्रसंग तो उपभोवता संस्कृति की विद्वपता की अनावृत्त करता ही है। जह नह + कह 
निर्धारण बीमारी से नहीं, बाजार में दवा के स्टाक से तय करता हो, वहां अगर ० ; करी 
रहकर मात्र उपभोक्ता मान लिया जाय तो क्या आश्चर्य । प्रसाई जी पूंजीवा हे 
किसी प्रवत्ति को जब अपने व्यंग्य का निशाना बनाते हैं तो उसे कुछ अतिरंजित रूप दे पा 
परंतु यह कषेतिरंजना यथार्थ को पूरी ताकत से संप्रेपणीय बनाने के लिए होती है, न कि 
हास्य उत्पन्त करने के लिए | इसी प्रसंग पर विचार करें तो हम आसानी क समझ सकते हैं कि 
पूंजीवादी समाज की यह उपभोक्ता संस्कृति आज सभी मानवीय भावनाओं को कुचलने में सफल 
हो रही है। डावटरी का पेशा ऐसा क्षेत्र है जहां इस उपभोक्तावाद का सबसे घातके प्रभाव हो 
सकता है और उपभोक्‍तावाद का प्रभाव इस क्षेत्र पर भी कम नहीं है। इसी का नतीजा है कि 
बाजार में ऐसी दवाइयां धड़ल्ले से बेची और जा रही हैं जो लाभ की बजाय हानि ही पहुंचाती 
हैं। विज्ञापनों, डाक्टरों को मिलने वाले कमीशन और शासक वर्ग की शह पर वे बिक रही हैं। 

ठीक यही स्थिति उन जनविरोधी विचारधाराओं और कला-आंदोलनों की है जिनका 
अताकिक, जनविरोधी चरित्र बहुत स्पष्ट है लेकिन जो भ्रामक शब्दजालों के बल पर एक बड़े 
हिस्से को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने में सफल हो जाते है । परसाई जी ने ऐसे काव्य और कला 
भांदोलनों पर भी तीखा प्रह्मर किया है। 'रानी नागफनी की कहानी' में हीं नहीं, अन्य रचनाओं 
में भी उन्होंने इन्हें व्यंग्य का विषय बनाया हैं। विशेष रूप से "और अन्त में” के अंतगत 
कल्पना' में लिखे गये निबंध उल्लेखनीय हैं । 

परसाई जी के व्यंग्य लेखन कीयह विशेषता है कि जब वे किसी खास प्रवृत्ति या 
धारणा या मूल्य को व्यंग्य के लिए चुनते हैं तो उनके सामने सिर्फ वह प्रवृत्ति, धोरणा या मूल्य 
. ही नहीं बल्कि उनसे संबंधित व्यवस्था का पुरा ढांचा स्पष्ट रहता है, इसीलिए वे छोटे-से प्रसंग 
को व्यापक अर्थ संदे दे देते हैं। “रानी नागफनी - की कहानी” में हम ऐसे कई प्रसंग देख सकते 
हैं। जब राजकुमार अस्तभान और मुफ्तलाल राजा राखडर्ध्तिह के मुख्य अमात्य से मिलते हैं तो 
वह प्रसंग संसदीय राजनीति की एक फंतासी बन स्वतन्त्र कथा का रूप ले लेता है । इसी तरह- 
मुफ्तलाल की डिप्टी कलक्टरी के पद पर चुनाव हमारे यहां रोजगार के क्षेत्र में चलने वाले 
भ्रष्टाचार के तंत्र को अनावृत्त करता है । बहुत मामूली से प्रसंगों में भी पत्रकारिता, शिक्षा, 
चिकित्सा, काव्य और कला आदि के क्षेत्रों की व्यापक गतिविधियों पर टिप्पणी कर देतें हैं । 
पत्रकारिता का प्रसंग तो अत्यन्त संक्षिप्त है लेकिन बुर्ज्वा पत्रकारिता के वास्तविक उद्देश्यों को 
यह मामूली-सा प्रसंग भी गैर मामूली अथे दे देता है। अस्तभान द्वारा राष्ट्रों के बीच युद्धों के 


5 < ५ के उद्देश्यों का उद्घाटन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीयता के निहितार्थों को. प्रकट 
करते हैं । : 


परसाईजी मामूली से प्रसंगों को बड़े अर्थ संदर्भ इसीलिए देने में समर्थ होते हैं क्योंकि 
उनके लिए व्यंग्य लेखन किसी सीमित रचनात्मक उद्देश्य से प्रेरित नहीं होता। चंकि उनके : 
सामने हमेशा सामाजिक परिवतंन का महान उद्देश्य रहता है इसीलिए वे जीवन के प्रत्येक प्रसंग 


को उसी नज़रिये से परंखते हैं। वैचारिक प्रतिबद्धता और जतनिष्ठा के कारण उनके सम्मुख - कु पा पे े 
ऐसे अवसर कम आए हैं जब बाहर की घटताओं ने सही ओर ग्रलत के विवेक को गड़बड़ाया 
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हो । लेखन के आरंभिक दौर की भावुकता से मुक्त होने के बाद वेचारिक परिपक्वता के साथ 
प्राय; उनका सारा लेखन जननिष्ठा और सही वैचारिक प्रतिबद्धता पर खरा उतरा है । लगातार 
रोजमर्स के राजनीतिक-सामाजिक घटलाचक्रों पर टिप्पणियां लिखते हुए भी उनके सामने 
आपातकाल के दौर को छोड़कर शायद कभी दुविधा नहीं आई। यहां तक कि चीन और 
पाकिस्तान के साथ युद्धों के दौर में भी वे राष्ट्रवाद की अंधी दोड़ में शामिल नहीं हुए वरन्‌ 
जिस तरह प्रभुवरगग इन युद्धों को भी अपने लाभ-लोभ के लिए इस्तेमाल करता है, को भी अपने 
व्यंग्य का निशाना बनाया । आपातकाल और उसके बाद के कुछ काल तक उन्तकी कलम अवश्य 
राजनीतिक घटना-चक्रों पर टिप्पणी करते हुए उतना तीक्ष्ण असर पैदा नहीं कर सकी । क्योंकि 
उस आपातकाल में उन्होंने शासक पार्टी कांग्रेस के बचाव का भी यदा-कदा प्रयास किया, चाहे 
वह अप्रत्यक्ष रूप में ही हो । इसी तरह जनता पार्टी के शासन के दौर में आपातकाल के विरुद्ध 
जनता के संघर्ष के दौर की उपलब्धियों को पहचानने में भी वे असफल रहे। लेकिन. इस पूरे 
दौर में भी जब उनको कलम बुर्ज्वा राजनीति की अवसरवादितां, सांप्रदायिक ताकतों के खतर- 
ताक खेल और निहित स्वार्थों के जत॒विराधी चरित्र को अनावृत्त किया है तो उनकी कलम में 
वैसी ही तीक्ष्णता और प्रहार शक्ति नजर आई है, जैसी पहले नज़र आती थी। 
हरिशंकर परसाई ने अपने लेखन में सांप्रदायिक ताकतों पर लगातार प्रह्मर किया है 
जो उनकी वैचारिक निष्ठा के अंनुकूल ही है । लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सामंती समाज के 
सड़े-गले मूल्यों को भी अपने व्यंग्य प्रहार को निशाना बनाया है, विशेषत: धर्म के नाम जो 
पाखंड, लूट और अनाचार व्याप्त है, उन पर उन्होंने गहरी चोट की है। इसके लिए उन्होंने 
धर्म के कथित ज्ञान पक्ष (दर्शन और अध्यात्म) को भी नहीं बख्शा है और अध्यात्म के नाम पर 
फैले अज्ञान और अंधविश्वासों का ही नग्न रूप दिखाया है। जहां तक धर्म के कर्मपक्ष का सवाल 
है उन्होंने पुराणपंथी पाखंड से लेकर नये योगियों और भगवानों के प्रपंच तक का वास्तविक 
चरित्र भी उद्घाटित किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि आज धर्म, 
घनवानों और शोषकों की सेवा कर रहा है, उससे गरीब ओर दुखी प्राणी का भला असंभव है 
लेकिन परसाईजी ने धर्म! का एक और प्रयोग किया है। इसे धर्म का नहीं वरन्‌ धामिक 
कथाओं, पुराणों और मिथकों का प्रयोग कह सकते हैं। यह है उनका शिल्पगत प्रयोग । धार्पिक 
चरित्रों, कथा-प्रसंगों और विश्वासों को उन्होंने अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए संरचना- 
त्मक ढांचे के तौर पर भी इस्तेमाल किया है । कहीं राम, भरत, हनुमान, कृष्ण जैसे चरित्रों को 
. आधुनिक अर्थ देकर तो कहीं रामायण, महाभारत और अच्य ग्रन्थों के प्रसंगों को आधुनिक अथ- 
.« संदर्भ देकर । उन्होंने आंत्मा के अस्तित्व, ताबीज से इलाज जंसे धामिक विश्वासों का भी 
:: “ संरचनात्मक उपयोग किया है। ऐंसा करते हुए वे अपने कथ्य को संप्रेषणीय बनाने में तो सफल 
: होते ही हैं, इन चरित्रों, प्रसंगों और विश्वासों को लौकिक अर्थ-संदर्भ से जोड़कर उनकी 
घामिकतो या चमत्कारिता के आवरण-प्रतीकों का ही इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि लोक- 
कंथाओं, पंचतंत्र और हिंतोपदेश के पांत्रों का इस्तेमाल किया है और इस प्रकार अपनी बात 
को हर संभव माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 
« परसाईजोी ने व्यंग्य लेखन के द्वारा उन बातों को भी सीधे और साफ ढंग से कहने का 
अवसर प्राप्त कर लिया था जो कहानी या निबंध लेखन क़े अन्य रूपों से संभव नहीं होतां। इस 








व्यंग्य विधा ने यह अवसर भी उन्हें दिया -कि वे कहानी या तिबंध के प्रचलित ढांचे को तोड़ते | 
हुए नये ढंचे का निर्माण कर सकें । इसीलिए उनकी कहानियों में निबंधों की-सी वैचारिक 


तीव्रता और निबंधों में कहानियों का कथा-रस मिलता है.। उनके लेखन के एक मेड हिस्से के 
बारे में यह कहना भी मुश्किल है कि उन्हें ठीक-ठीक. किस विधा में रखा जाए । लेकिन क्या 
इसकी आवश्यकता भी है। परसाईजी ने व्यंग्य को वह ऊंचाई दी है जो यथार्थंवादी रचनाकार, 
अपनी रचना को यथार्थवाद की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए व्यंग्य का सहारा लेकर देता है। 
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वयं प्रेमचंद की कई महान्‌ कहानियों जैसे 'कफन', शतरंज के 
खिलाड़ी” और महानतम उपन्यास 'गोदान में यथार्थ की विद्रुपता और विडंबनो से उत्पन्त 
रचनात्मक ताकत व्यंग्य के माध्यम से ही व्यक्त हुई है। बाद में, यशपाल की भी कई कहानियां 
जैसे महाराजा का इलाज', 'परदा” आदि व्यंग्थ के शिल्प का सहारा लेती हैं। कविता में भी 
निराला, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, धूमिल और आज के भी कई प्रेगतिशील और जनवादी 
कवियों में व्यंग्य की यही तीक्ष्ण धार देख सकते हैं यही बात हम आज के कई कहानीकारों में देख 
सकते हैं। ज्ञानरंजन, स्वयं प्रकाश, असगर वजाहत, उदय प्रकाश आदि कई कहानीकारों को 
इस दृष्टि से उल्लिखित किया जा सकता है। कहने का तात्पय यही है कि हरिशंकर परसाई 
की निराली ओर अद्वितीय परंपरा नहीं है | वस्तुत: यह यथार्थवाद की ही परंपरा है जो यथार्थ 
की विद्वृपता ओर विडंबना को व्यंग्य की ताकत से व्यक्त करती है। परसाईजी ने यथार्थ को 
व्यक्त करने की व्यंग्य की ताकत को महान कलात्मक ऊंचाई और गहरी वैचारिक निष्ठा प्रदान 
की है और इन्हीं अथथों में वे दुसरे व्यंग्यकारों में अद्वितीय हैं । 

[एच-29, विकासपुरी, नयी दिल्‍्ली-। 8] 
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हम्मी रहठ-चित्रावली तथा 
हम्मी रहठ काव्य परम्परा 
0) डॉ० सनोहर लाल 


“हम्मी रहठ काव्य परम्परा के जो काव्य मिलते हैं, उनमें पटियाला के राजकवि चंद्रशेखर 
वाजपेयी का 'हम्मीरहरठ वीरकाव्य-परम्परा का रत्न माना गया है । चंद्रशेखर वाजपेयी ने इस 
ग्रंथ की रचना पटियालाधिराज नरेन्द्र सिह की आज्ञा से, महाराजा के निजी ग्रंथालय में सुरक्षित 
हम्सीर-चित्रावली' के आधार पर सं ० 902 वि० में की थी । यथा-- 

श्री नरेन्द्र मृगपतिनृपति, दिन प्रति दया निधान। 
दोव जानि कीनी कृपा, मो पर परम सुजान ॥3॥। 
निकट बोलि दीच्यौ हुकुम, यह हमीर ह॒ठ' जौन । 
छंदबंद करि के रचो, कथा सुहावनि तौन ॥4॥ 
महाराज के हुकुम तें, जिहि विधि चित्र चरित्र! 
सो सेवा भाषा करी, दूषन करेहु न मित्र ॥5॥ 
दक्खिन दिसि रनथंभगढ़, तहं॑ हमीर चहुआन। 
महावीर ' रन धीर तिहि, जानत सकल जहान ॥6॥ 
साह अलाउद्दीन उत, इत हमीर हठधारि। 
भयो रायसो दुहुनि को,.जेहि विधि सो निरघारि ॥7॥ 
अलाउद्दीन तथा हम्मीरदेव को इस लड़ाई के विषय में इतिहास बस इतना ही बताता 
है कि अलाउद्दीव का एक सेचापति 'मीर महिमा मंगोल' रणथम्भौर के महाराजा हम्मी रदेव का 
.... शरणागत हुआ था। अलाउद्दीन की मांग पर शरणागत वत्सल हम्मीर ने 'मीर मंगोल' नहीं 
:  लौठाया । इसब्रिए युद्ध छिड़ा । थुद्ध में घायल मीर मंगोल से अलाउद्दीन ने जब पूछा-- “यदि 
हँम तुम्हारा इलान कराएं तो ठीक होने पर तुम्हारा हमारे प्रति क्या व्यवहार होगा?” मीर 
का उत्तर थां---मैं तुम्हारा सिर काटकर हम्मीरदेव के बेटे को दिल्‍ली के तख्त पर बिठाऊंगा ।” 
: बस, बलोउद्दीन ते उसी समय उसे हाथी से कुचलवा कर मौत के घाट उतार दियां । अलाउद्दीन 
विजयी हुआ ओर हम्भीरदेव भी युद्धभूमि में मारा गया । 
: «काव्य ग्रंथों में हम्मीर की जीत बताई गई है। युद्ध का कारण अलाउद्दीन की बेगम 
मेरहंठी का मीर मंगोल के साथ अवैध भ्रेम सम्बन्ध बताया गया है। 
& कीव्य तथा -इतिहास के यात्रों, घटनाओं तथा युद्ध के कारणों में पर्याप्त मतभेद है । 
हंम्मीरहठ ऐतिहासिक कांव्य होने पर भी इतिहास स्रम्मत नहीं है । 








|। 
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“विपाशा' में छप रही 'हम्मीर चित्रावली' के संदर्भ में हम्मीर काव्य परम्परा! के परि- 
प्रेक्षय में तथ्यान्वेषण तथा हक पर्ची प्रतीत होता है। इसी उद्देगध से मैं अपने शोध 
प्रबंध! चंद्रशेखर वाजपेगी का काव्य का 'हम्भीर काव्य परम्परा' को अंश यहां प्रस्तुत कर 


रहा हैं” 


हम्मीर काव्य-परम्परा 


हिन्दी साहित्य में रासो-पद्धति के श्रृंगार मिश्चित वीर-काव्य के लिए खाल, जोधघराज, 
सूर्यमल्‍ल तथा चन्द्रशेखर वाजपेयी उल्लेब्वनीय कवि हैं। चारण-वंशज न होने पर भी इन कवियों 
की रचनाएं चारणीय साहित्यिकता से समृद्ध हैं । ग्वाल, जोधराज तथा शेखर ने अपने वीर- 
काव्यों में रणथम्मौर के राणा हम्मीरदेव को चरित-नायक के रूप में चित्रित किया है । जोध- 
राज ने 'हम्मीर रासो' तथा ग्वाल ओर शेखर ने हम्मीर-हठ' शीर्षक से अलग-अलग ग्रन्थ लिखे 
हैं । हम्मीर सम्बन्धी ब्रजभाषा-काव्यों में शेखर का 'हम्मीर-हठ' अन्तिम रचना है, इसलिए यहां 
शेखर-पूव॑ वर्ती हम्मीर काव्य-धारा पर ही विचार किया जाएगा । 

हम्मी र-हठ' की काव्य परम्परा में सबसे पंहला उल्लेखनीय कवि शार्डगंधर (रचना 
काल सं० 420 वि०) है । इस कवि के मात्र 'प्राकृत वैंगलम्‌' में हम्मीर की चढ़ाई सम्बन्धी 
वीरता आदि के छन्द उपलब्ध हैं। शाडगंधर की रचना के अतिरिक्त प्राकृत-पैंगलम्‌” में हम्मीर 
की गर्वोक्तियों, रणयात्रा, दिल्‍ली की ओर प्रस्थान तथा अलाउद्दीन एवं हम्मीर के युद्ध के वर्णन 
सम्बन्धी काव्यांश उपलब्ध हैं। किन्तु इन छन्दों से हस्मीर सम्बन्धी कथा-सूत्र की पुष्टि नहीं हो 
पाती । । 

प्राकृत-पैंगलम्‌” के उपरांत हम्मीर के चरित का सांगोपांग तथा इतिवृत्तात्मक शैली में - 
सर्वप्रथम विशद्‌ वर्णन 'नयचन्द्रसूरि' ने 'हम्मीर-महाकाव्य” में किया है। इसका रचनाकार 
सं० ]440 अथवा सं०460 माना गया है। मूलतः हम्भीर-काव्य-परम्परा काआधार ग्रंथ यही -.:. 
है। इसके प्रथम तीन सर्गों में चौहान वंश के राजाओं के जन्म, उनके पूर्वजों का इतिहास तथा /  . . ४ 
रणथस्भौर के शासकों का विशद्‌ चित्रण है। कवि शैखर ने 'हम्मीर-हठ' में' इस विस्तार से बचने .. 
का प्रयास किया है। इस ग्रंथ में हम्मीर तथा अलाउद्दीन के बैर का कारण हस्भीर का अलाउंदीन 3. 
को कर न देना बताया गया है ।-हम्मी र-हठ' के कथानक के समान इसमें भी: अंलाउद्दीन क्ाः दो... 





बार हम्भीर पर ओक्रमण करना बताया गया-है। 75 5 5 हि 
सूरि ते हम्मीर की नतेकी का नाम 'रम्मा! लिखा हैः। आक्रमण के उद्देश्य से अलाउद्दीव- 
की ओर से बनाई गई सुरंग में हम्मीर-पक्ष से लकड़ियां जलाना, खौलता हुआ तेल बहाना शेखर 
की रचना से यत्किंचित भिन्‍्न प्रसंग हैं। हस्मीर द्वारा निज को संकट में जानकर, महिमाशाह.. 
को सुरक्षित स्थान पर चलें जोनें की आज्ञा, अन्‍्तान्नावं की. भिध्यासूचना, महिसाशाह द्वारा... 
“जनों की हत्या के दृश्य को देखकर हम्मीर की कातर दशा, स्त्रियों को जोहर-असंग, सार्थियों 
भहित युद्ध के मैवान में उतरकर युद्ध तथा वहीं आत्महत्या, महिमाशाह का अलाउद्दीन को यहे... 








कहना कि अलाउद्दीन का सिर काटकर, हस्मीर के पुत्र को दिल्‍ली का सम्राट्‌ बनाना तथा पांव 
ठोकर से हम्भीर के सिर को दिखाने वाले रतिपाल की अलाउद्दीन द्वारा खाल खिचवाना आदि 
प्रसंग, शेखर के कथानक से भिन्न पड़ते हैं। शेखर इस विस्तार से बचे हैं । 

हिन्दी साहित्य में हम्मीर-काव्य-परम्परा नयचन्द्रसूरि के कथावृत्त को ही आधार बता 
कर विकसित हुई है। इस संदर्भ में मैथिली कवि विद्यापति की गद्यपद्धमयी 'पुरुष परीक्षा की 
दयावीर कथा” (सं० ]467 वि०) उल्लेखनीय है। इसमें अलाउद्दीन के लिए अदीन' तथा 
दिल्‍ली के लिए 'योगिनीपुर' लिखा है। इसमें हम्मीर का कथा-वृत्त संक्षिप्त है। नंयचन्द्र सूरि 
से प्रभावित इसके कथानक में युद्ध का कारण महिमाशाह के सन्दर्े में अलाउद्दीन का कोप बताया 
है। इसमें हम्मीर हारा आत्महत्या के स्थान पर उसका युद्ध-भूमि में घोड़े की पीठ पर वीरगति 
प्राप्त करता वर्णित है जो शेखर की मान्यता से शिन्‍व है। इसमें हम्मीर की मृत्यु के पश्चात्‌ 
भमहिमाशाह' तथा 'रतिपाल आदि के साथ अलाउद्दीन का व्यवहार अर्चाचत रह गया है। 
विद्यापति ने पांत्रों के परम्परागत नाम भी बदले हैं ओर हम्भीर की बेटी देवलकुमारी के 
आत्मोत्सग की चर्चा भी तहीं की है। 

“पुरुष परीक्षा! के पश्चात्‌ भाण्डा व्यास ऊंते 'हम्मीरायण' (सं० 538 वि०) पुरानी 
राजस्थानी में लिखित महत्वपूर्ण प्रबन्ध-काव्य है। यह ग्रन्थ भी नयचन्द्र सूरि से प्रभावित है। 
इसमें युद्ध का कारण रणमल तथा रायमल को गुजारे में आधी बूंदी तथा स्वर्ण, एल्लूखां के 
विद्रोही सरदारों--महिमाशाह, मीरगामरु--को हम्मीर ढारा, शरण, पद तथा घन देना बताया 
है जो शेखर से भिन्‍न है। 

डॉ० दशरथ शर्मा के मतानुसार भाण्डा व्यास कृत एक अन्य वृहंद्‌ हम्मीरायण” (मूल 
प्रति सं० 784 वि०) हिन्दी में भी उपलब्ध है। श्री नाहटा के अनुसार यह ग्रन्थ सं० 774 
अति से नकल है। 

हम्मीरायण' के उपरान्त अमृत कलश विरचित- पुरानी गुजराती का 'हम्मीर-प्रबन्ध' 
(सं० 575 वि०) भी उल्लेखनीय है । इसमें महिमाशाह के हम्मीर का शरणाग़त होने का 
कारण, अलाउद्दीन के सरदार 'कालू मलिक' की हत्या बताई है। अलाउद्दीन ने दण्डस्वरूप 
महिमाशाह का सिर काटने का आदेश दिया था। युद्ध के अन्त में अलाउद्दीन का राजपूत वीरों 
को श्रद्धांजलि अपित करना, विश्वासघात रणमल तथा रतिपाल को सूली पर चढ़ांना, अला- 
उद्दीन द्वारा मृतक वीरों का दाह-संस्कार तथा हम्मीर के शव को गंगा में प्रवाहित करना, शेखर 

के कथानक के अनुरूप नहीं है। इस ग्रन्थ का शेष कथावृत्त नयचन्द्र सूरि से प्रभावित है। 
:< इसी श्रकार भाट खेम विरचित “राजा हम्मीर दे कवित्त! (सं० ]706 वि०) के 7 
छन्दों में मीर मंग्रोल के, किसी अन्याय के भय से हम्मीर के शरणागत होने, जाजा बड़गूजर का 
: हम्मीर का दामाद हीने, वीरगति प्राप्त होने पर देवले कुमारी के तालाब में डूबनें तथा हम्मीर 
द्वारा दोपहर के: समय स्रिर काटकर. शिव को समर्पित करने का उल्लेख कथानक के सूत्रात्मक 
_ परिवेश में शेखर के हम्मीर-हठ से मिल्रता-जुलता है। हम्मीर से सम्बन्धित एक. प्रसिद्ध दोहा भी 
सर्वप्रथम इसी ग्रन्थ में मिलता है। 
: : खेमभाट की अपेक्षा: मलल था मॉल कवि ने 'रिणथम्भोर रे राणें हमीरः हंठाले रा 
सं० ]798 वि० की प्रतिलिपित) में महिमा मंगोल के शरंणागत होने का कारण उसका कोई 
अपराध बताया है। संरचना की दृष्टि से शब कथानक शेखर के अनुरूप है। 










































गाल कृत 'हम्मीर-हठ' (सं०. 883 बि०) में पहली बार परम्परागंत कथानक में 
कतिपय मौलिक प्रसंग जोड़े गए। गाल ने अलाउद्टीन के महिप्ता मंगोल पर रुष्ट होने तथा 
महिमा मंगोंल द्वारा हम्मीर की शरण लेने का कारण महिमा मंगोल तथा बेगम मरहट॒ठी का 
अवध प्रेगाचरण बताया है। आखेट में महिमा मंगोल द्वारा रति-रत रहकर शेर को संहार, 
अलाउद्दीन का रति-क्षणों में चूहे से भयभीत होना, अलाउद्दीत का कुपित होना, बेगम के आदेश 
पर महिमा शाह का भाग निकलता, हम्मीर का शरणागत बनना, अलाउद्दीच के सन्धि-प्रस्ताव, 
महिमा की युद्धेनकला-तीर के साथ रुकका बांधकर अलाउद्दीन तक पहुंचाता; हम्मीर के सेता- 
पतियों का विश्वासघात, युद्ध में जाने से पूर्व हम्मीर का मां तथा पुत्री से मिलना, झके झण्डों 
का संकेत, रानियों द्वारा जौहर तथा हम्मीर का विरक्त होकर पुत्र को राजतिलक करके, 
शिवालय में आत्महत्या करना आदि प्रसंग मूल-विचा रधारा की दृष्टि से शेखर के कथानक के 
अनुरूप हैं। ग्वाल ने किचित पाठान्तर से हम्मीर विषयक एक प्रसिद्ध दोहा यों दिया है-- 
सिंघ भोग सत पुरस वच, कदिल फले इक बार | 
तिरिया तेल हम्मीर हठ; चढ़े न दूजी बार ॥ 
परम्परागत कथानकों की तुलना में वाल का कथानक अधिक सुगठित, व्यवस्थित तथा रोचक है। 
हम्मीर' के चरित को प्रतिपाद्य वनाकर जोधराज ने हम्मीर-रासो' (सं० !885 बि० /, 
की रचना की है । इसमें ग्वल के कथानक को नयचन्द्रसूरि कृत हम्मीर-महाकाव्य” की तरह 
दिया गया है। इस ग्रन्थ में सृष्ठि की रचना, मानव-सृष्टि, चन्द्रवंश, सूर्यवंश्ञ, आवूराज परवव॑त पर 
यज्ञ, चोहानों की उत्पत्ति, जेतराज का जन्म, ऋषितप-भंग, पद्म ऋषि का शोक, शरीर-त्याग, 
हम्मी र-जन्म आदि प्रसंग हम्मीर महाकाव्य' के अनुरूप हैं । ग्वाल तथा शेखर इस विस्तार से 
बचे हैं। शेष सारे प्रसंग परम्परागत हैं । जोधराज ने 'मंरहट्ठी' के लिए रूप, विचित्राः तथा 
धारू' ततेकी के लिए “चन्द्रकला' नाम लिखे हैं। रनमल -तेथा रतिपाल: विद्रीहियों के लिए 
'सुरजनर्सिह” चाम दिया है। जोधराज के अनुसार हम्मीर पत्नी से प्रेरित होकर युद्ध में कृदता 
, शेखर अथवा ग्वाल के समान मां तथा बेटी प्रेरित होकर नहीं । जोधराज ने जोहर के पश्चात्‌ 
हम्मी रदेव द्वारा शिव से क्षत्रिय वंश में जन्म लेने का वचन लेकर आत्महत्या करने तत्पश्चात्‌ 
अलाउद्दीन के मृतक शरीर को प्रणाम करके समुद्र में डूब मरने का आदेश पाकर रामेश्वर में 
प्राण-विसज॑न करने, हम्मीर तथा अलाउद्दीन की स्वगे में भेंट तथा देवताओं द्वारा पुष्पवर्षा का 
उल्लेख परम्परा के अनुरूप न करके, कोरी कल्पना की है । 
शेखर के कथानक की तुलना में जोधराज की कृति में अस्वाभाविकता तथा कल्पतो- 
विलास अधिक है। जोधराज ने कथानक को परम्परा से गृहीत करके भी हम्मीर सम्बन्धित 
प्रसिद्ध दोहे को हम्मीर रासो' में उद्धृत नहीं किया है। 
इसी प्रकार 'हम्मीर काव्य परम्परा' में महेश कृत हम्मीर-रासो' भी महत्वपूर्ण कृति 
है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने इसको प्रतिलिपिकाल 89। बताया है। इसका प्रतिपाद्य जोध- 
आग के 'हम्मीर-रासो' जैसा-है। अगरचस्द नाहदा' भी इसे जोधराज से पहले की रचना मानते 
। इस प्रंथ में भी महिमा के हम्मीर की शरण लेने का कारण बेगम से अनुचित सस्बन्ध बताया को 
गया है। जोधराज केःकथानक के अनुरूप इसमें भी अलाउद्दीन सेतु-बंध तक .जांकर; शिवलिंग. लक 
की स्पशे करके समुद्र में कूद कर प्राण. विसजित करता है तथा हम्मीर लड़ते-लड़ते वीरगति को... 
भाष्त होता है। 00328 6 2 


 विपाशो: 3] 






























संक्षेप में, 'हम्मीर चित्रावली' के आधार पर रचित शेखर का 'हम्मी र-हठ' प्रचलित 
हम्मीर-काव्य-परम्परा से भी प्रचुर मात्रा में प्रभावित है। शेखेर का 'हम्मीर-महाकाव्य, रिण- 
थम्भोर रे राणे हमीर हठाले रा, हस्मी र-रासो' (जोधराज तथा महेश) के सोध॑-साथ ग्वाल के 
हम्मीर-हठ की पर्याप्त छाया हैं। ग्वाल सं० ]59 के आसपास नाभा दरबार में थे। उन्होंने 
883 वि० में 'हम्मीर-हठ' की रचना अमृतसर की थी। पटियाला तथा अमृतसर के सिक्‍्ख 
महाराजाओं का पारस्परिक ग्रंथ विनिमय होना स्वाभाविक था। अतः शेखर ने ग्वाल का 
“हम्मी र-हठ' अवश्य देखा होगा । रत्ताकार जी ने शेंखर के 'हम्मीर-हठ' पर जोधराज की छाया 
का अनुमान लगाया है। 

वास्तव में शेखर-युगीन पटियाला का दरंबारी-साहित्यिक-वातावरण वीर-काव्यों के 
अनुरूप था भी । शेखर से पूर्व वहां कवि केशोदास 'बार अमर्रासह की” लिख चुके थे । 

हम्मीर-काव्य-परम्परा के उपर्युक्त अध्ययन से निम्नलिखित कथा-सूत्र सामने आते हैं-- 


(।) हम्मीर देव तथा अलाउद्दीन के युद्ध के प्रमुख कारण-- ।क्‍ 
(क) हम्मीर देव द्वारा अलाउद्दीन को कर न देना । 
(ख) महिमाशाह (मीर मंगोल) तथा अलाउद्दीन की बेंगेस मरहठी का अवैध | 
प्रेमाचरण । 
(ग) मीर गभरू तथा महिमाशाह द्वारा सरदार कालू मलिक की. हत्या । 
(घ) अलाउद्दीन के अपराधियों को हम्मीर देव द्वारा शरण, पद तथा धन देना। ..| 
(2) हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन की मांगों की हंठपुर्वक अस्वीकृति । 
(3) युद्धकाल में निर्भेय हो, हम्मीर देव द्वारा न्त॑कियों का नृत्य देखना । | 
(4) उड्डानसिंह द्वारा नर्तकी को तीर से घायल करना । | 
(5) महिमाशाह का तीर चलाकर अलाउद्दीन का छत्र भंग करना । 
(6) हम्मीर देव के विश्वासघातक प्रधानों का अलोउद्दीन से जा मिलना । 
(9) हम्मीर देव के अन्नकोश के खाली होने का झूठा समाचार । 
(8) स्त्रियों का जोहर करनता-- 
(क) स्वयं हम्मीर देव द्वारा जौहर का आदेश देकर युद्ध में उतरना । 
(ख) झुके झण्डे किले की ओर बढ़ते देख अलांउद्दीन की जीत का अनुमान कर, 
३ जौहर करना । 
(9) रणभूमि में शत्रु के हाथ लगने से पूर्व-हम्मीर देव का आत्महत्या कर लेना । 
_. (0) जौहर के समाचार से हम्मीर का विरक्‍्त होकर पुत्र को राजतिलक करके, शिवजी 
23 2 “ के समक्ष अपना सिर स्वयं काट डालना । 
४ « (]7) हम्मीरदेव की वीरगति के बाद अलाउद्दौन द्वारा महिमा शाह तथा अन्य वीरों की 
रो हत्या करना । ; ४ । 
:.... [[2) पाँव की नोक से हम्मीर देव के सिर को लक्षित करने वाले रतिपाल की अलाउद्दीन 
४ : 5 द्वारा खाल खिचवार्ना । . 
) हम्मीर देव के कटे सिर के आदेश से अलाउद्दीते का रामेश्वरम्‌. के समुद्र में. 
हज आत्मविसर्जन-।... ४ गा ॥ 
.. (4) हम्मीर देव-तथा अलाउद्दीन का स्वर्ग में मिलन । 











। 32: विपाशा 































स्पष्ट है कि चन्द्रशेखर ने कथानक की संरचना में प्रकरण-वक्रता की दृष्टि से कोई 
मौलिक उद्भावता नहीं की है। शेखर ने हम्मीर-महाकाव्य' तथा “हम्मी र-रासो' के. विस्तार से 
बचकर ग्वाल कृत 'हम्मीर हठ' को अपनी रचना का भाधार अधिक बनाथा है किन्तु गाल की 
व॒लना में शेखर का ग्रन्थ काव्य-शिल्प की दृष्टि से अधिक प्रभावोत्पादक है। अभिव्यंजनाशिलप, 
ताटकीयंता तथा भाव-सम्प्रेषण शेखर की कवित्व-शक्ति के परिचायक हैं। अतः हम्मीर-काव्य- 
परम्परा के परिप्रेक्ष्य में हम्मीर के कथानक पर समीक्षात्मक टिप्पणी करना भी समीचीन 
होगा। 
चन्द्रशेखर वाजपेयी ने ग्वाल, जोधराज तथा महेश प्रभृति कवियों की तरह युद्ध का 
कारण मरहठी बेगम तथा महिमा मंगोल का अवैध प्रेमाचरण बताया है। इतिहासकारों तथा 
हम्मीर-काव्य-परम्परा के अन्य कवियों ने युद्ध के उक्त कारण को स्वतन्त्र अभिव्यक्ति नहीं दी 
है। प्रायः हम्मीर के शरणाथियों को अलाउद्दीन के अपराधी चित्रित किया गयां है। संभव है, 
इतिहास लेखकों ने अलाउद्दीन की सामाजिक मर्यादा की सुरक्षा के स्वार्थ से काव्य-परम्परागत 
कारण को इतिहास ग्रन्थों में स्थान न दिया हो । 
अलाउद्दीन की हम्मीर से मांग--सांत-सहख्र हाथी तथा रोजकुमारी--के उत्तर में 
हम्मीर की अलाउद्दीन से मांग--घोड़े तथा मरहदूठी बेगम, आदि प्रसंग ग्वाल की तुलना में 
अधिक सशक्त नहीं हैं । क्योंकि ग्वाल के अनुसार हम्मीर ने अलाउद्दीन से प्रत्युत्तर में उसकी 
पुत्री, मीर मंगोल के लिए मरह॒दूठी बेगम, घोड़े तथा घोड़ों के लिए घास खोदने के लिए 
शहजादा मांगकर, शत्रु का उपहास उड़ाते हुए, उसके स्वाभिमान को तीखी चोट पहुंचायी थी। 
इस मांग-प्रसंग का उल्लेख नयचन्द्रसूरि, मल्‍ल, भाण्डा व्यास अमृतकलश तथा जोधराज ने भी 
किया है। अतः इस प्रकरण में शेखर की मौलिकता परिलक्षित नहीं होती । 
इसी प्रकार शेखर द्वारा उल्लिखित नृत्य देखते हम्मीर देव की अभय मुद्रा, उड्डानसिह 
द्वारा तीर से नरत॑की पर प्रह्मर, बदले में महिमा मंगोल द्वारा तीर से अलाउद्दीन का छत्र-भंग, 
तीर में बांधकर पत्र-प्रेषण, आदि प्रसंग परम्परागत हैं । विश्वासघातक रनमल तथा रनपाल 
(वाप-बेटा) के नाम भी आंशिक परिवतन के साथ परम्परागत ही हैं। शेखर ने परम्परा के 
अनुसार अन्नकोश के खाली होने के झूठे समाचार का उल्लेख न करके ग्वाल का अनुसरण किया 
है । हम्मीरदेव का शरणागत की रक्षार्थे अपनी बेटी, मां तथा जाजा बड़गूजर आदि से प्रेरित 
होकर युद्ध में उतरना भी परम्परागत है। शेखर ने हम्मीरदेव की बेटी देवलकुमारी के चरित्र- 
को हीन कोटि का चित्रित करने में लीक से हटने का प्रयास किया है। उलठे अथवा झुके- हुए 
क्षण्डे देखकर जौहर करने का प्रसंग ग्वाल, महेश तथा जोधराज के अनुरूप है। सूरि तथा भोण्डा 
व्याप्त के मतानुसार युद्ध में उतरने से पूर्व हम्मीर देव ने स्वयं जोहर करवाया था। के 
चन्द्रशेखर ने हम्मीर के प्रणण-विसजन का प्रसंग ग्वाल से ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया... 
है । फिर भी इस प्रसंग में कवि ने काव्य-परम्परां का अंधानुकरण नहीं किया है।, अलाउद्दीन के: 
समुद्र में प्राण-विसर्जन प्रसंग को इंतिहास-विरोधी, _काल्पतिक तथा अस्वाभाविक जानंकर कि 
“नील के अनुरूप ही शेखर ने भी नहीं अपनाया । 7 2. ० कम कक 
े स्पष्ट है कि चन्द्रशेखर वाजपेयी का 'हम्भीर-हठ' ऐतिहासिक. प्रत्थ,भी हैं। अतः इस 
भन्‍्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यांकत करना भी असमीचीन न होगा। 5 ०४० 
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के आधार पर रचित शेखर का “हम्मीर-हठ' प्रचलित 
न्ञो में प्रभावित है। शेखर का हम्मीर-महाकाव्य', रिण- 
जोधरोज तथा महेश) के साथ-साथ ग्वाल के 
के आसपास नाभा दरबार में थे। उन्होंने 


संक्षेप में, हम्मीर चित्रावली' 

हम्मी र-कराव्य-परम्परा से भी प्रचुर मा 
है र्‌ः जे 

थम्भोर रे राणे हमीर हठाले रा', 'हम्मी र-रासो ( 


कीं छ 879 
म्मी र-हंठ की पर्याप्त छाया है। ग्वाल सं० न 
| 883 वि० में 'हम्मी र-ह5' की रचना अमृतसर की थी । पटियाला तथा अमृतसर के सिक्‍्ख 


महाराजाओं का पारस्परिक ग्रंथ विनिमये होना ज्वापया कई हु । । अतः भक ने >> का 

'हम्मी र-हठ' अवश्य देखा होगा । रत्तनाकार जी ने शेखर के 'हिम्मीर-हठ पर जोधराज की छाया 

का अनुमान लगाया है। हर 
वास्तव में शेखर-युगीन पटियाला का दरबारी-साहित्यिक-वातावरण वीर-काव्यों के 


ँ 
अनुरूप था भी । शेखर से पूर्व वहां कवि केशोदास बार अमरसिह की” लिख चुके थे । न 
.. हम्मीर-काव्य-परम्परा के उपर्युक्त अध्ययन से निम्नलिखित कथा-सूत्र सामने आते हैं--- 


() हम्मीर देव तथा अलाउद्दीन के युद्ध के प्रमुख कारण-- 
(क) हम्मीर देव द्वारा अलाउद्दीन को कर न देना । 5 
(ख) महिमाशाह (मीर मंगोल) तथा अलाउद्दीन की बेगम मरहठी का अवैध 
प्रेमाचरण । 
(ग) मीर गभरू तथा महिमाशाह द्वारा सरदार कालू मलिक की हत्या । 
(घ) अलाउद्दीन के अपराधियों को हम्भीर देव द्वारा शरण, पद तथा धन देना। 
(2) हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन की मांगों की हठपूर्वक अस्वीकृति । 
(3) युद्धकाल में निर्भय हो, हम्मीर देव द्वारा नतेकियों का नृत्य देखना । 
(4) उड्डानसिंह द्वारा नर्तकी को तीर से घायल करना । 
(5) महिमाशाह का तीर चलाकर अलाउद्दीन का छत्र भंग करना । 
(6) हम्मीर देव के विश्वासघातक प्रधानों का अंलाउद्दीन से जा मिलता । 
(2) हम्मीर देव के अल्नंकोश के खाली होने का झूठा समाचार । 
(8) स्त्रियों का जौहर करना-- 
(क) स्वयं हम्मीर देव द्वारा जौहर का आदेश देकर युद्ध में उतरना । 
* (ख) झुके झण्ड किले की ओर बढ़ते देख अलाउद्दीन की जीत का अनुमान कर, 
" जौहर करना 
... (9) रणभूमि में शत्रु के हाथ लगने से पूर्व .हम्मीर देव का आत्महत्या कर लेना । 

5 (0) जौहर के समाचार से हम्मीर का विरक्त होकर पुत्र को राजतिलक करके, शिवजी 
री हक ... के समक्ष अपना सिर स्वयं काट डालना । ! 
7... (॥]) हम्मीरंदेव की वीरगति के वाद अलाउद्दीन द्वारा महिमा शाह तथा अन्य वीरों की 

०0४०0 5० ४५ 5३६ हत्या करना | " 
 (2) पाँव की नोक से हम्मीर देव के सिर को लक्षित करने वाले रतिपाल की अलाउद्दीन 
: .....  द्वारों खाल खिचवाना | (की ॥ 
:(3) हम्मीर देव के कठे सिर के ओदेश से अलाउद्दीन का रामेश्वरम्‌ -के समुद्र में « | 
८. 5. आत्मेविसर्जन। न 
(20232 : (4) हम्मीर देव तथा अलाउद्दीन का स्वर्ग में मिलन | 


32 : बिपाशा. 








स्पष्ट है कि चस्द्रशेखर ने कथानक की संरचना में प्रकरण-बक्रता की दृष्टि से कोई 
मौलिक उद्भावन्ा नहीं की है। शेखर ने 'हम्मी र-महाकाव्य' तथा हम्मीर-रांसों फ विस्तार से 
बचकर ग्वाल कृत हम्मीर हठ' को अपनी रचना का आधार अधिक बनाया है किन्तु ग्वाल की 
तुलना में शेखर का ग्रन्थ काव्ये-शिल्प की दृष्टि से अधिक प्रभावोत्यादक है। अभिव्यंजनाशिलप, 
ताटकीयता तथा भाव-सम्प्रेषण शेखर की कवित्व-शक्ति के परिचायक हैं। अतः हम्मी र-काव्य- 
परम्परा के परिप्रेक्ष्य में हम्मीर के कथानक पर समीक्षात्मक टिप्पणी करना भी समीचीन 
होगा। 

चन्द्रशेखर वाजपेयी ने ग्वाल, जोधराज तथा महेश प्रभृति कवियों की तरह युद्ध का 
कारण मेरहठी बेगम तथा महिमा मंगोल का अवैध प्रेमाचरण बताया है। इतिहासकारों तथा 
हम्मीर-काव्य-परम्परा के अन्य कवियों ने युद्ध के उक्त कारण को स्वतन्त्र अभिव्यक्ति नहीं दी 
है। प्रायः हम्मीर के शरणार्थियों को अलाउद्दीन के अपराधी चित्रित किया गया है। संभव है, 
इतिहास लेखकों ने अलाउद्दीन की सामाजिक मर्यादा की सुरक्षा के स्वार्थ से काव्य-परम्परागत 
कारण को इतिहास ग्रन्थों में स्थान न दिया हो । 

अलाउद्दीन की हम्मीर से मांग--सात-सहसख्र हाथी तथां राजकुमारी--के उत्तर में 
हम्मीर की अलाउद्दीन से मांग--घोड़े तथा मरहद्‌ठी बेगम, आदि प्रसंग ग्वाल की तुलना में 
अधिक सशक्त नहीं हैं । क्योंकि ग्वाल के अनुसार हम्मीर ने अलाउद्दीन से प्रत्युत्तर में उसकी 
पुत्री, मीर मंगोंल के लिए मरह॒ट््‌ठी बेगम, घोड़े तथा घोड़ों के लिए घास खोदने के लिए 
शहजादा मांगकर, शत्रु का उपहास उड़ाते हुए, उसके स्वाभिमान को -तीखी चोट पहुंचायी थी। 
इस माँग-प्रसंग का उल्लेख नयचन्द्रसुरि, मल्‍ल, भाण्डा व्यास अमृतकलश तथा जोधराज ने भी 
किया है। अतः इस प्रकरण में शेखर की मौलिकता परिलक्षित नहीं होती । 

इसी प्रकार शेखर द्वारा उल्लिखित नृत्य देखते हस्मीर देव की अभय मुद्रा, उड्डानर्सिह 
द्वारा तीर से नतेकी पर प्रहार, बदले में महिमा मंगोल द्वारा तीर से अलाउद्दीन का छत्र-भंग, 
तीर में बांधकर पत्र-प्रेषण, आदि प्रसंग परम्परागत हैं । विश्वासघातक रनमल तथा रनपाल 
(बाप-बेटा) के नाम भी आंशिक परिवततन के साथ परम्परागत ही हैं। शेखर ने परम्परा के 
अनुसार अन्नकोश के खाली होने के झूठे समाचार का उल्लेख न करके ग्वाल का अनुसरण किया 
है । हम्मीरंदेव का शरणागत की रक्षोर्थ अपनी बेटी, मां तथा जाजा बड़गूजर आदि से श्रेरित 
होकर युद्ध में उतरना भी परम्परागत है। शेखर ने हम्मीरदेव की बेटी देवलकुमारी के -चरित्र 
को हीन कोटि का चित्रित करने में लीक से हटने का प्रयास किया है। उलदे अथवा झुके हुए 
झषण्डे देखकर जोहर करने का प्रसंग ग्वाल, महेश तथा जोधराज के अनुरूप है। सूरिं तथा भाण्डां 
>्यास के मतानुसार युद्ध में उतरने से पूर्व हम्मीर देव ने स्वयं जोहर करवाया था..." 

चन्द्रशेखर ने हम्मीर के प्राण-विसर्जन का प्रसंग ग्वाल से ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया... 


है । फिर भी इस प्रसंग में कवि ने काव्य-परम्परा का अंधानुकरण नहीं किया है। अलाउद्दीत के _ हक 
भुद्र में प्राण-विसजेन प्रसंग को इंतिहास-विरोधी, काल्पनिक तथा अस्वाभाविक जानकर 


वाल के अनुरूप ही शेखर ने भी नहीं अपनाया । कप मआ 


स्पष्ठ है कि चर्द्रशेखर वाजपेयी का 'हस्मीर-हठ' -ऐतिहासिक ग्रत्थ भी है । अतः ह् 2 


य का ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यांकन करना भी असमीचीन न होगा। ... 


5 रा 8, 
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हम्मीर हठ की ऐतिहासिकता है 
काव्य-ग्रल्थों की ऐतिहासिकता पर विचार करते समय, उनमें उल्लिखित प्रमुख तिथियों, 


पात्रों तथा घटनाओं का ऐतिहासिक संदर्भ में परीक्षण किया जाता है। अतः आलोच्य ग्रन्थ की 
शिखर में | 
तिहासिकता पर भी इसी परिस्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा े 
ऐतिह तिथियाँ--शेखर ने 'हम्मी र-हंठ' में हम्मीर तथा अलाउद्दीन के युद्धकाल सम्बन्धी 
तिथियों का उल्लेख तहीं किया है। अतः इंतिहास का यह तथ्य युक्तिसंगत कहा जाएगा कि 
हम्मीर तथा अलाउद्दीत के मध्य सन्‌ 300-] 30 में युद्ध छिड़ा था। चन्द्रशेबर वाजपेयी ने 


इसी घटना को प्रतिपाद्य बताया है । 
पात्र--हम्मीर-हठ के पात्रों को प्रायः कवि ने इतिहास-सम्मंत तथा प्रामाणिक रूप 


दिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से पात्रों का परिचय इस प्रकार है-- 
हम्मोरदेव--आलोच्य ग्रन्थ का नायक हम्मीरदेव अपने पिता जेत्रसिंह के पश्चात्‌ सन्‌ 


282 ई० में सिहासनारूढ़ हुआ था । (हम्मी र-महाका व्य' तथो हम्मीर के सं० 345 वि० के 


(शिलालेख से हम्मी रदेव के पिता का नाम जेत्र्तिह ही प्रमाणित होता है। इसी हम्मीर देव का 
अलाउद्दीन से युद्ध हुआ था । अस्तु, हस्मीर देव इतिहास-असिद्ध व्यक्ति हैं। 
अलाउद्दीौच--हम्मीर के प्रतिपक्षी दिल्ली-सम्राद्‌ अलाउद्दीन का राज्यारोहण 20 
अक्तूबर, सत ]226 तथा मृत्यु 6 जनवरी, 36 को हुई थी । 
मोल्हत--कवि शेखर के मतांनुसार अलाउद्दीन ने अपने दूतमंत्री “'मोल्हन' को, हम्मीर 
देव के पास, महिमा मंगोल' को शरण से वंचित कर देने का संदेश ले जाने वाला बताया है। 
हम्मीर काव्य-परम्परा के व्यास भाण्डा कृत 'हम्मीरायण' में 'मोल्हाभाट', भाट खेम कृत राजा 
हम्मीर दे कवित्त' में 'मोलण' तथा ग्वाल कृत 'हम्मीर-ह॒ठ' में “मोलन' नाम मिलते हैं। इतिहास 
में अलाउद्दीन के जिन चार मंत्रियों का उल्लेख है, उनके नाम हैं--ख्वाजा खातिर, नुसरत खां, 
सैयद खां तथा काफूर हज़ार दीनारी । अतः हम्मीर हठ' का मोल्हन ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध 
पात्र है। / 
मौर संगोल--शेखर के मतानुसार मरहट्ठी बेगम के साथ अवैध सम्बन्धों वालांयह 
व्यक्ति अलाउद्दीन का सरदार है । यही 'हम्मीरदेव' का शरणार्थी था। विद्यापति, नयचन्द्र 
सूरि, व्यास भाण्डा; अमृत कलश तथा जोधराज ने इस व्यक्ति के नाम महिमा साहः अथवा 
'सहिमासाहि' और कवि मल्ल, भाट खेम, महेश तथा खाल ने 'मोमू साह', मोर मंगोल' या 
:. “श्वहिस्रा मंगोल' बताए हैं । डा० मोतीलाल सांडेसरां ने फारसी तवारीखों में अलाउद्दीन के 
-_. बजीर 'महिमाशाह' के 'मीर मंगोल महम्मद शाह' नाम होने की पुष्टि की है। डा० टीकमर्सिह 
: तोमर ते भी “मुहम्मद शाह' नामक विद्रोही सरदार के लिए 'मीर महिमा” का प्रयोग बताया 
४“.  है। इतिहासकारों ने भी हम्मीर के शरणार्थी तथा अलाउद्दीन के विद्रोही सरदार का नाम... 
5: मुहम्मद शाह' बताया है । अतः 'मीर मंगोल” की ऐतिहासिकता भी असंदिग्ध है । १ 
....: . जाजा बड़गूजर--शेखर के मतानुसार वीर सैनानी जाजा बड़गूजर हम्मीर काकोई 
“परदेसी शरणार्थी है । प्राकृतपैंगलम्‌' के अनुसार 'जाजा' हम्मीर का मंत्री तथा विश्वस्त योद्धा 
- है। विद्यापति ने जाजा को पंरदेसी, नयचन्द्र'युरि ने हम्मीरदेव के आठ प्रधान वीरों में से एक. 
वीर, भाण्डा व्यास नें “बीड़ों. का विक्रेता), हम्मीर का भतिथि! (प्राहुणा) तथा स्वामी भक्त : - 
योद्धा, मल्ल कवि ने 'परदेसी', भाटखेम ने हम्मीर देव” का 'दामाद', व्वाल ने हस्मीर देव का... 










































वरदेसी गीत तथा इतिहासकारों ने हम्मीर देव” का मंत्री माना है । 
स्पष्ट है कि जाजा बड़गूजर हम्मीरदेव का दरबारी अवश्य था। वह इतिहाससम्मत 
पात्र है। 
रंणमल--शेखर के मतानुसार हम्मीर का भाई 'रणमल' विश्वासघात करके अलाउद्दीन 
मे जा मिला था । नयचन्द्र सूरि ने इसे हम्मीर का दूत तथा व्यास भाण्डा एवं अमृत-कलश ने 
प्रधान सैनापति बताया है । जोधराज ने इसका नाम “रणधीर' लिखा है । इतिहासकारों के 
मतानुसार 'रणमल हम्मीर का सेनाध्यक्ष था । अतः 'रणमंल' तथा 'रणधीर” एक ही व्यक्ति के 
नाम हैं। इस प्रकार 'रणमल' इतिहास-प्रसिद्ध वीर योद्धा था। 
रनपाल--शेखर की मान्यता है कि रनपाल हम्मीर के भाई रणमल का पुत्र था जो पिता 
के साथ-साथ अलाउद्दीन से मिल गया था। नयचन्द्रसूरि ने इस व्यक्ति का नाम “रतिपाल', 
व्यास भांडा तथा भाटखेम ने “रायपाल', अमृतकलश ते “रयपाल' तथा ग्वाल ने 'रनंपाल' नाम 
बताया है। जगदीश सिंह गहिलोत के अनुसार हम्मीर के इस सेनाध्यक्ष का नाम 'रतिपाल' था। 
स्पष्ट है कि रनपाल (रतिपाल) भी ऐतिहासिक पात्र है। 
देवकुंवरि--शेखर के मतानूसार यह हस्मीर देव की पुत्री थी। नवचन्द्रसूरि ने इसका 
नाम 'देवल कुंवरि', भाण्डा व्यास ने देवल देवी, सेसभाट ने दिवले” अमृत कलश ने देवलदेकुंअरि' 
तथा जोधराज ने 'दवलिकुंअरि' नाम दिया है। अतः काव्य परम्परा से इस चरित्र के अस्तित्व 
को भी नकारा नहीं जा सकता । 
सरहंट्ठी बेगम--शेखर के मतानुसार अलाउंद्वीन की इस बेगम के मीर मंगोल (अला- 
उद्दीन को सरदार मुहम्मदशाह) के साथ अवेध-प्रेम सम्बन्धों का लक्षित होना हम्मीर तथा 
भलाउद्दीन के युद्ध का कारण था । इस मरहट्‌ठी बेगम का उल्लेख कवि मल्ल; महेश तथा ग्वाल 
ने किया है। जोधराज ने इसका नाम रूपविचित्रा” बताया है। जगन्नाथ दास रत्ताकर ने इस 
संदर्भ में 'हम्मीर हठ”ः के उपक्रम-में लिखा है--'मरहठी बेगम से यदि कमल देवी समझें तो 
फालविरुद्ध पड़ता है, क्योंकि कमल देवी रणथंभागढ़ की लड़ाई के पश्चात्‌ पकड़ी गई थी।. पर 
यह संभव है कि अलाउद्दीन बादशाह होने के पहले दक्षिण गया था तब कोई सुन्दरो मरहठी 
स्त्री वहां से लाया रहा हो और उसने उसे अपनी बेगम बना लिया हो।” इतिहासकार डॉ० 
किशोरीसरन लाल के अनुसार अलाउद्दीन की दो पत्तियां थीं--(१) जलालुद्दीन की पुत्री तथा 
5 (२) मलिक संजर (अल्पखां) की बहन । इस दूसरी पत्नी का नाम 'माहरूः था इसका विवाह 
लाबुद्दीन से हुआ था। अलाउद्दीन के सिहासतारोहण के समय वही मुख्य रानी 'मलिका-ए-जहान 
बनी थी। बाद में इसी का पुत्र खिज्म खां युवराज घोषित किया गया था | संभव है कवियों ने. 
इसी 'माहरू' के लिए मरहठी' शब्द का प्रयोग किया हो। हम्मीर-रास काव्य-परम्प्रा के आधार . ८ 
पर महिमाशाह से प्रेम करने वाली बेगम का ताम 'चिमना' भी बताया गया है।_ | 55 
उपर्युक्त पात्रों के अतिरिक्त /हम्मीर.हठ' की वह नर्तकी भी उल्लेखनीय है जो युद्ध 
ल में, हम्मीर के दरबार में नृत्य द्वारा हम्मीर का मनोरंजन करके अलाद्वीन का क्रोध भड़काती 
है। भण्डा व्यास, भाटलेम तथा ग्वाल ने नतंकियों के नाम धारू' और “बारू बताएं हैं। कवि 
मेल ने हस्मीर की एक मात्र नतंकी का नाम 'धारू लिखा है जबकि जोधराज नेनतंकी वेश्या - 
| नाम 'चन्द्रकला' बताया है। तयचन्द्र सूरि ने इसका नाम धारा देवी लिखा हैं| सूरि के मतानु 
भार नाचती हुई धारादेवी को अलाउद्दीन के सैनिक उड्डान सिंह ने धराशायी किया था, जिसके 











प्रतिशोध में मीर महिमा ने दुर्ग से बाण चलाकर उड्डान सिह को मार डाला था। कवि चन्द्र- 


शेखर ने इस प्रसंग में उड्डियान के तीर से नर्तकी के घायल होकर गिरने तथा मीर मंगोल द्वारा 
प बाण से अलाउद्दीन छत्र के गिराने का उल्लेख किया है। इसे प्रसंग का निर्वाह भाटखेम, जोधराज 
! तथा ग्वाल ने भी किया हैं। 'रामचरित-मानस' में राम द्वारा रावण के छत्र-मुकुट एवं मंदोदरीं 





के कर्णफूल काट गिराते और अंगद द्वारा भगवान्‌ राम के पास रावण के मुकुटों को फेंकने आदि 


के प्रसंग से भी हम्मीर-काव्य-परम्परा के कवियों का प्रभावित होता परिलक्षित होता है। 
नुसरण करके हम्मीर तथा अला- 


युद्ध का कारण--कवि शेखर ने काव्य-परम्परा का अ 
प्रेम सम्बन्धों के लक्षित होने पर 


उद्दीन के युद्ध का कारण मीरमंगोल तथा मरहट्‌ठी के अवैध 
मीरमंगोल का हस्मीर की शरण में जाना तथा हम्मीर द्वारा मीरमंगोल को अलाउद्दीन को न 
लौटाना बताया है । युद्ध के इस कारण का उल्लेख कवि महेश, जोधराज तथा ग्वाल ने भी किया 
है। नयचच्द्रसूरि ने युद्ध का कारण हम्मीर देव द्वारा अपने पिता की परम्परा के अनुरूप अला- 
उद्दीन को कर न देना तथा चार दरबारिंयों को शरण में लेना बताया है । विद्यापति, मल्‍ल तथा. | 
भाटखेस ने शरणागत महिमाशाह की अपराधी मात्र बताया है, अपराध का उल्लेख नहीं किया । 
हैं। अमृतकलश के मतानुसार महिमाशाह तथा मीरगाभरू द्वारा सरदार कालूमलिक की हत्या । 
किए जाने पर अलाउद्दीन ने अपने सिपाहियों को दोनों अपराधियों के सिर काट लाने का आदेश | 
दिया था । इसी भय से उन्होंने हम्मीर की शरण ली थी। हम्मीर ने उनको बहुत-सा धत्त तथा 
जागीर दे दी। प्रिणामतः अलाउद्दीन से उलूगखां के नेतृत्व में रणथम्भौर पर आक्रमण किया 


था। 



















| 
श्री जगदीश सिंह गहिलोत के मतानूसार _अलाउद्दीन के विद्रोही सरदार मुहम्मदशाह न्ते | 
सन्‌ 299 ई० के अन्त में हम्मीर की शरण ली थी तथा अलाउद्दीन ने सन्‌ 300 ई० के आरंभ | 
में सेनाध्यक्ष उग्रखां को हम्मीर पर आक्रमण के लिए भेजा था। डॉ० आशीर्वादीलोल ने भी | 
युद्ध के इसी कारण की पुष्टि की है। डॉ० किशोरीलाल सरत ने युद्ध के कारण राजपूतों के साथ 
शक्ति आजमाना, रणथम्भोर का दिल्‍ली के निकट होना तथा जालौर विद्रोह के नेता मुहम्मद- 
शाह तथा उसके भाई केहब्नू को हम्मीर द्वारा शरण देना बताए हैं । 

- .. ... संक्षेप में; युद्ध का कारण-स्त्री-इतिहास विरुद्ध है। शेखर के काव्य में इतिहास विरुद्ध 
यह वर्णन प्रचलित हंम्मीर-काव्य की साहित्यिक परम्परा के अनुरूप है। क्‍योंकि वीरकाव्यों . 
५.» - में प्रायः युद्ध का कारण स्त्री! मानी गईं है। यह भी संभव है कि तत्कालीन मुसलमान इतिहास- « रे 

: कारों ने मुगल-सम्रादूं को अपमान से बचाने के लिए मरहट्‌ठी तथा मीरमंगोल के अवैध प्रेमा- | 
. चरण को इतिहास ग्रन्थों में स्थान न दिया हो । | 
..... रणथम्भोर पर चढ़ाई--शेखर के मतानुसार रणथम्भौर पर अलाउद्दीन के नेतृत्व में : 
आक्रमण हुआ था ) जोधराज तथा ग्वाल की भी यही मान्यता है। नयचन्द्र सूरि तथा भाण्डा 
; व्यास न्ने संवेप्रथम उलूंगखां तथा ततलश्चात्‌ अलाउद्दीन द्वारा चढ़ाई का उल्लेख, किया है। ३ 
तथ्य की प्रुष्टि इतिहास से हो जाती है। जगदीश सिंह गहिलोत तथा डाँ० आशीर्वादीलाल* 
अनुसांर अलाउद्ीन ने अपने नेतृत्व में आक्रमण करने से पूर्व सेनाध्यक्ष उम्रेंखों यो उलूगंखां को _ 
सत्‌। 300 ई० में रणथम्भोर पर आक्रमण के लिए भेजा था। इस आक्रमण को हम्मीर के सेता: 
रा मसिह ने बतारंस नदी के तट पर रोककर, हंम्मीर की रक्षा की थी। तत्वश्चात्‌ हम्मीर_ 
प्रधान स॒चिवों ने अलाउद्दीन से मिलकर अंलाउद्दीन के नेनूत्व में पुनः आक्रमण 






















































कराया था । 

रणमल तथा रनवाल की भूसिका--इतिहास में हम्मौर ने इन सैनाध्यक्षों के प्रामाणिक 
नाम रणमल तथा रनपाल (रतिपाल) हैं। नयचन्द्र सूरि, भाण्डा व्यास, मल्‍ल विद्यापति, भाटखेम; 
अमृतकलश, ग्वाल तथा चन्द्रशेखर वाजपेयी ने इनको हम्मीर के साथ विश्वासघात करके अलॉ- 
उद्दीन के साथ जा मिलने का उल्लेख किया है। इस तथ्य की पुष्टि इतिहास-प्रन्थों से भी हो 
जाती है । 

हम्मीर का स्वर्गारोहण--शेखर ने हम्मीर देव को विजयी घोषित किया है। हम्मीर 
ने युद्ध-भूमि में उतरने से पूर्व ही मां से कहा थ्रा--यदि झण्डे उलटे मुड़े दिखाई दें तो जौहर कर 
लेना। संयोग से विजयी हम्मीर झुंके झण्डे लेकर ही राज-महलों की ओर बढ़ आता है जिसे देख- 
कर सब स्त्रियां जोहर कर लेती हैं। इस त्रासद घटना का समाचार पाकर हम्मीरदेव का मन 
विरक्‍्त हो गया और उप्तने यथोचित दान-अपण करके, पुत्र को राजतिलक करके आत्महत्या 
कर ली थी। नयचन्द्र सूरि के अनुसार हम्मीर ने युद्धभूमि में ही शत्रु के हाथ लगने से पूर्व आत्म- 
हत्या कर ली थी। भाण्डा व्यास, ठाकुर विद्यापति तथा महेश ने हम्मीर की मृत्यु-युद्ध-धूमि में ही 
होनी वताई हैं। भाटखेम, जोधराज तथा ग्वाल ने हम्मीर द्वारा स्वयं अपना सिर काट कर शंभु 
(शिव) को चढ़ाने का उल्लेख किया है। 

इतिहास के अनुंसार 0 जुलाई, 30] ई० को अलाउद्दीन के रणयम्भोर पर किए 
आक्रमण में हजारों सैनिक मारे गए थे । हम्मीर तथा मुहम्मद शाह जौहर का आदेश देकर शहीद 
हो गए। रानी रंगा देवी ने जौहर किया। हम्मीर का भाई वीरम, योद्धा जज्जरं(जाजा बड़गूजर), 
गंगाधर टाक, क्षेत्रसिह पवार भी युद्ध में सम्मिलित थे। अलाहीन ने रनमल तथा उसके साथियों 
को मरवो डाला था। 

अलाउद्दीन की सेना--शेखर ने एक स्थान पर अलाउद्दीन के सामन्तों, शूरवीरों तथा 
... यादों की संख्या 80 लाख तथा अन्यत्र दस सहस्न अस्सी लाख बताई है। नयचन्द्रसूरि के मतानु- 
सार अलूगखां ने दूसरी बार सवा लाख सेना सहित आक्रमण किया था । युद्ध में उसके 85 
सहख यवतन मारे गये थे। भाण्डा व्यास के मतानुसार मृतक सेना की संख्या सवा करोड़ थी। 
मल्लकवि के मतानुसार अलाउद्दीन की ग्यारह लाख सेना में से एक लाख जीवित बची थी। 
जोधराज ने हम्मीर-अलाउद्दीन के युद्ध में 30 सहस्न तथा रणधीर की मृत्यु के समय एक लाख _ 
सैनिकों का मरना बताया है। सम्राट बनने के बाद अलाउद्दीन के पास 60,000 घुड़सवार 
तथा इतने ही पैदल सैनिक थे। डॉ० किशोरीसरनलाल के मतानुसार जलालुद्दीन की मृत्यु 
के बाद जब अलाउद्दीन बदायूं पहुंचा; तब उसके पास 56,000 घुड़सवार तथा 60;:000 
पैदल सैनिक थे। प्र 827: 

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर शेखर द्वारा उल्लिखित अलाउद्दीन की सैन्य-संस्था इतिहास... 
सम्मत नहीं है। तक 
हस्सोर की सेता--कवि शेखर ने हम्मीर की सैन्‍्य-संस्थो का उल्लेंख नहीं किया है। 
डॉ० किशोरीसरन लाल के अनुसार हम्मीर के पास [2,000 घुड़सवार, अनेक हाथी तथा. 
भर्ंब्य प्यादे घोड़े थे। 280 5०5 20 25 2 

संक्षेप में, ऐतिहासिक दृष्टि से शेखर के हम्मीर-ह में अनेक भ्रांतियां हैं। शेखर ने ऐति 
हासिक तिथियों तथा सैन्य-संस्था का सांगोपांग वर्णन नहीं किया है युद्ध का कारण । 

















हम्भीर का विजयी होकर आत्महत्या करता भी इतिहास सम्मत नहीं है। “हम्मीर हठ' इतिहास 
की अपेक्षा काव्यात्मक दृष्टि से सुन्दर-रचना है। शेखर द्वारा वणित तथ्य 'हम्मी र-काव्य-परम्परा' 
के अनुरूप अधिक है। वैसे भी 'हम्मीर-हठ की प्रबन्ध कल्पना तथा ऐतिहासिकता पर प्रश्न-चिह्न 
युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि कवि ने इंस काव्य की रचना 'चित्रावली' के आधार पर की है-- 
महाराज के हुक्म तें, जिहिं विधि चित्र सचित्र । 
सो शेखर भाषा करी; दूषन करेहु न मित्र ॥ 
शेखर के 'दूषन-करेहु न मित्र" कथत में चित्रवली के इतिहास-विरुद्ध होने की व्यंजना है । 


हि 


[छैे-47 नवीन शाहदंरा, दिल्‍्ली-32] 
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कावेगा 


यारों से बातचीत” 
0] पाश 


नहीं शमशेर, मैं कोई कोलंबस नहीं 

मैं नही भारत खोजने चला था, न अमेरिका 
मेरा तो अपना घर ही न जाने क्‍यों 

आनंदपुर के किले की तरह सुरक्षित न रह सका 
और अब तो शुष्क सिरसा? ही पार करने से 
घर के लोगों की आंखों में उल्लू से उतर आए हैं, 
तब से कूंजों की डार से बिब 

अतिशयोकित जैसे लगते हैं-- 


अब तो चिता है शमशेर 

मेरे में बस गया परदेस तुम्हारे पंजाब को 

कहीं निगल न जाए। 

तब तक भय न था 

मंजकी” वाले जब तक हमारे गांवों में 

बेटी-बेटों का रिश्ता करने से गुरेज़ करते थे 

जब तक मालवा 'हरि के पत्तन* से शुरू होता था 
जब तक अमृतसर- बाबा बकाला* 

ढाडिडयों की सारंगी में ही अंतरनिहित थे 

तब तक तो बिल्कुल ही भय न था 

जब तक परदेस मेरे जिस्म के बस बाहर बाहर ही था 


अब तो शमशेर जबसे सूखी सी सिरसा? पार की हैं 
रास्ते में भले ही कोई चमंकौर* या सरहिंद* न आए 
दोबारा मेल न हों सकेगा 


: विषाणां।39 . _ 











बिखर गए गरीब से घर के नक्शों का पं 
यार मुझे क्या रुकना था माछीवाड़े' की झाड़ी में 
न जाने कब और कैसे 

झाड़ी खुद मेरे भीतर बस गई 

तब से झाड़ी में से हर रोज़ कोई 

(तुम दूसरे आलमगीर के लिए न समझ लेना ।) 
मेरी बिता जन्मी बेटी को चिद्ठियां लिखता है। 
उन्त चिट्ठियों में व कोई राजी-खुशी न राम-राम 
बस लिखा होता है कि साढ़े तीन हाथ आदमी भी 
बड़े मजे से चौबारे जैसे हाथी को सीधा कर सकता है 
या, धरती चहीं, सिर्फ सूरज ही चमक सकते हैं । 
कभी वह लिखता है: 

गुड्डों, यह धरती चाहे जितना ज़ोर लगा ले 
सूर्य के दबदबे से बिल्कुल न निकल पाएगी 

वह दुश्मन शमशेर मेरी बेटी को जाने 

कसी शिक्षा दिलाना चाहता है 

उसके खतों में बंदर के आदमी बनने की 

आदमी के शिकारी बनने की व्यथा होती है 

भला उस न जन्मी मासूम ने 

क्या चीन की दीवार गिरानी है 

या मिस्र के पिरामिडों की ममियों के 

आभूषण उतारने हैं ? 

मुझे तो जान पड़ता है--यह भादमी कोई बदमाश है 
जो मार्को पोलों के घर की तरह 

मुझ परदेसी का छिटपुट हड़प लेना चाहता है। 
शमशेर इसे कुछ कहो यारों 

बासी, बिलले और लखबीर आपका फर्ज नहीं क्या ? 
इस आदमी से कहो... 

ऐसे खत मेरी बेटी को न लिखे 

संभाले रखे, बाद में पुस्तकाकार छपवा ले 
इसका कुछ लाभ हो जाएगा-- 

 कांश, मैं जानता 

: अंबेदकर दवाइयों वाला डाक्टर नहीं था -- 

तो मैं परदेस की दवाई लगने से पहले . 








किसी धन्व॑त्रि के पास जातो 
मेरी बिना जन्मी गुडडो के नक्शों पर 
इन बंदशगन खतों की परछाई न पड़ती 
ओर परदेस टूटते तारे की लीक की तरह 
हमारे दोने में मकई की जगह न उग आता 
परदेस जी. टी. रोड़ पर उलट गए ट्रक की तरह 
दोआबे के आमों पर बौर की तरह न उतर आता [*** 
अब तो शमशे र, तुम्हारा पूर्ण सिह* वाला पंजाब 
इस परदेस के भीतर सिर्फ एक अरदास है 
लंबी झड़ी में रिसती कच्ची दीवार के 
कुछ दिन बची रह सकने के लिए। 
यारो फिक्र करते रहना-- 
इस कंजर परदेस की मार 
किसी दिन शंकर के मेले के अखाड़े में न आ थूके 
कहीं यह रत्तोवाल से मुलतान की ओर न चल दे 
इसका कुछ पता नहीं कब पासले की रामलीला के 
मंच पर चढ़ कर रावण या राम का भेस धारण कर ले 
यार तुम फिक्र करना 
इस बार चालीस में से एक बचें 
तो महल में न मारना 
उसके काम आने का अच्छा मौका है 
महा सिंह बर्जवाला गर भभकियां मारना चाहे 
तो रोकना नहीं-- 
हो सकता है 'बंदा' फिर किसी दिन पहाड़ से उतर आए 
“ कैथल* न सही 
- हर हाल सढ़ौरे* तो उसके दल के साथ मिल कर 
हम वतन को लौट आएंगे ।... 
फिर मिलेंगे शुष्क सिरसा के बिछुड़े हुए सभी 
कोई पौंड' के धुएं से 
कोई रियाल९ की रेत से... 
कोई डालर की चु धियाहट से 


 विप्ाशा३4] 











। 










हैम आएंगे कतारे बांधकंर 

इस मोरों, हीरे हिरनों की धरती पर 
यारो फिक्र करते रहना 

यारो फिक्र करते रहना । 


('पाश की स्मृति में! पुस्तक से। ) 


अनुवाद--डॉ० चमनलाल 





|. कवि--पत्तकार मित्त शमशेर संघू को संबोधित कविता 
9, लदी का ताम 

3, विभिन्‍न गांव-कस्बों के नाम 

4. पाश् फे कुछ दोस्त 

$, सुप्रसिद्ध पंजाबी कवि 

6. इंग्लैंड, ध्रव देशों व प्रमेरिका की करंसी। 











चार कविताएँ 


0 जिया सिद्दीकी 
रेल 


पहले रेल देख कर याद आता था घर 
अब घर देख कर याद आती है रेल 
पहले रेल पहुंचाती थी वहां 

जहां उसे होना चहिए था 

लेकिन नहीं था 


साल में एक बार 
ले जाती थी रेल 
मिलवाती थी 
मां-बाप भाई-बहन रिश्तेदारों से : 
बचपन के यारों से 

यादों की नदी के किनारों से 
पढ़ाई के सर्द स्पशे से दुर 
एहसास के गर्म धारों से 









मां-बाप नहीं रहे 

बहनें अपने घरों में 

पता नहीं खश हैं या दुखी 
भाई पैसा ढंढ़ते-ढूंढ़ते 
पहुंच गए खाड़ी (लिन 
हांक रहे होंगे अपनों से दूर -.. 

' अपने जीवन:की गाड़ी 

- दोस्त मिलते हैं... 
कहने लगते हैं ४ 


8 ० 3 ा  >०»- उस आज 3 23) 332 पा ला कल 2 5 आम कल 2 कक बज, फल लीक न सीकसीकिक के रन जद >र कली नरक नरक नर ककिकील नमी नल नक कलश किन हलक फीड “समलशी शशि किक 





रैल ने पहुंचा दिया है वहां 
जहां, उसे नहीं होना चाहिए था 
लेकिन है 

बोसीदा घर 

ज्यादा टूटा हुआ हौसला 

त काम न आराम 
आशा-निराशा की हकसपेल 
बहुत याद आती रेल 

काश वह आए 

और ले जाए 

वहां-वहां 

जहां-जहां वह नहीं है . 


धीरे-धीरे 


अब उसे हंसने की आदत पड़ गई 
पहले जब वह 
एक दरिया की तरह से पाक था 
ऊंचे-ऊंचे पर्वतों की चोटियों से 
टूर सागर के तटों तक सरसराता था 
तब उसे हंसना-हंसाना 
मसख़रों का खेल लगता था 
तब वह एक पर्वत-सा ऊंचा 
ओर सागर की तरह गंभीर था 
धीरे-धीरे एक दरिया की तरह ही 
उसको ख़द अपने किनारे 
चाटने की लत पड़ी 


वह जरा छिछला हुआ 

एक दरिया की तरह ही 

उसने अपना रुख भी बदला 

रूप भी ै 

अपनी ऊंचाई के सिर को काट कर 

वह ग़क़ कर आया समन्‍दर में 
धीरे-धीरे 








* जब दूसरे सारे बच्चे 


एक गहराई जो उसकी 

शख्सियत का अंग थी 

जाती रही 

अपनी इन महरूमियों पर 

उसने मजबूरी का पर्दा डालने की 
लाख कोशिश की 


मगर एक मुस्कुराहुट के सिवा 

कुछ भी न उसके हाथ आया 

धीरे-धीरे मुस्कुराने का उसे फ़न 
 आगयाथा 


चील का होते ही हमला 
मुस्कुराहट के परों में 
अपने चूज़ों को छिपाने का 
उसे फ़न आ गया था 


पहले-पहले मुस्कुराहुट 

फिर-हंसी 

फिर गिड़गिड़ाहट 

कितनी लम्बी यात्रा की है 

उसी का हौसला है 

वह जहां पर चाहता था 

कील अब अच्छी तरह से गड़ गई है 
अब उसे हंसने की आदत पड़ गई है. 


सवाल 


बच्ची रोती है 

माँ सोती है 

बाप से कोई बात नहीं होती है 
बताओ 

बच्ची क्‍यों रोती है 

क्या माँ वाक़ई सोती है? 

बाप से कोई बात क्यों नहीं होती है 


२ +विषादों 








ै 
क्‍ 






























कहीं बाहर चले गए होते हैं 
बाप से बात होती है 

मां रोती है 

सबसे छोटी बच्ची सोती है 
बताओ 

सिफ़ ऐसे ही मौके पर 
बाप से बात क्यों होती है ? 
मां किसके लिए रोती है? 
इतनी चीख-पुकार में 
बच्ची कंसे सोती है ? 


जब सारे बच्चों के भटक-भटका कर 

लौटने का समय आ जाता है 

सारेघर पर सन्नाटा छा जाता है 

मां चूल्हे की ओर देखती है. 

चूल्हा बाप की ओर 

बाप चल्हे के पास पड़ी दियासलाई की ओर 
बताओं 

क्या बाप जानता है 

जो चूल्हा जलाएगा 

वही सबसे पहले मात खाएगा ? 


स्याह रात के पर्दे पर 

एक डरावने सपने का दृश्य उभरता है" 
पेड़ चुप हैं 

हवा खामोश 

वच्ची बिदेकती है 

मां सिसकती है 
बाप खंखा रता है जैसे-- 


' ख़बरदार जागते रहो 


सोया कौन है जिसे वह जगाता है ? 


: क्या वह अंपने ही अन्दर के डर को भगाता है ? - 
- बताओ. सर ह 

; यह किस घर का नक्शा है? 

: आखरी क्रतार में बैठा राजू सोचता है 

"ता नहीं मास्टर साहब का और कौन सा सवाल 



























इसके बाद आता है 
उसे अपना घर याद आता है 


धूप आओ 


धूप आओं 

मुन्ती के पीले चेहरे पर पड़ो 
उसे एक दमक दो 

चाहे नक़ली ही सही 


धूप आओ 

सीलन-जकड़ी पिछलो 
दीवार पर फैलो 

एक बार तो खोलने दो उसे 

अपने अकड़े हुए हाथ-पांव 


धूप आओ 

बीवी के शरीर से 

साड़ी की तरह लिपट जाओ 
उसके नंगे सिर को 

पल्‍लू की तरह ढक दो 

पूरी करो 

सूर्य को अध्यं चढ़ाने की 
उसकी आकांक्षा 


धूप आओ 

चादर की तरह 

बिस्तर पंर बिछ जाओ 

उसकी दुगर्गेन्ध को दूर करो 

एक बार तो भरो हमारे नथुनों में 
ज़िन्दगी की महक: 


धूप जाओ 

आकर एंक कमरा बन. जाओ 
हमारा कमरा 

:- धूप आओ-धप आओ 
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सुनो अख़बार | : पांच कविताएँ 


0 प्रताप सहगल 
एक 


जानते हो अख़बार ! 

सालों पहले 

मेरे एक गुरू ने कहा था मुझसे 
अखबार पढ़ा करो 

यह दुनिया से जोड़ता है 


जानते हो अख़बार ! 

मैं तब से तुम्हें पढ़ने लगा रोज़ _ 
मेरी दुनिया फैलने लगी 
तुम्हारी दुनिया के साथ 

जानते हो न अख़बार ! 


तुम धीरे-धीरे मेरे सिर पर सवार हो गए 
मैंने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया 

शब्दों और छवियों में फैला संसार 

मेरे सिर पर नाचने लगा 

मैंने कोई विरोध भी नहीं किया 

और सालों से यह सिलसिला जारी है 


पर एक बात वताओ अख़बार ! 
पहले मैं तुम्हारे साथ 

- फैलता था 
अब डरता हूँ: 


-- - तुम्हें देखते ही मुझे 





डर क्‍यों लगता है 
: बताओ न अख़बार 





- आत्मा कांपने लगी है 


_ बड़े चेन से गाती है 


दो 


आज़ादी के बाद 

जब चौखम्भा इमारत की तामीर हम करने लगे 
तो इस इमा रत के चौंथे खम्भे तुम बने 

जानते हो न अख़बार ! 


तीन खम्भों की कमज़ोंरी को 
झेलते हो तुम 

सम्भालते हो तुम । 

पूरी इमारत को । 

ठेलते हो तुम 

जानते हो न अख़बार ! 


इन खम्भों की अन्दरूती हलचलों को 
परोसते हो रोज़ सवेरे 

चाय के साथ 

जानते हो न अख़बार ! 


चौथे खम्मे का शरीर 
चटखने लगा है 


इमारत में 
चौथे खम्भे की ज़रूरत को 
समझते हो न अख़बार ! 


तीन 


जब शहर से बाहर होता हूं 

अजाने लोगों और पेड़ों के साथ 
जब अख़बार नहीं होता मेरे पास- 
नींद बड़े चेन की आती है 

तुम्हें यह पता तो नहीं हो अख़बार 
जंगल में चिड़िया 





चार 


सुनो अख़बार ! 

जब सुबह तुम दस्तक देते हो 

तुम्हें खोलता हूं 

पढ़ता हूं । अपने समय के इतिहास का कच्चा मसौदा 
पढ़ता हूं 

दीवारों पर लिखी इबारतें 

और देखता हूं 

जनतन्‍्त्री इमारत के सामने खड़ा 

एक मुस्तेद प्रहरी 

तुम्हें कई बार अपनी कविता के सामने खड़ा करता हूं 
कविता के आइने में दिखाता हूं 

तुम्हें | तुम्हारा चेहरा 

























चेहरा 
. जिसमें इतिहास का कच्चा मसौदा है 
दीवारों पर लिखी इबा रतें हैं 
प्रहरी की चौकस्ती मुस्तेदी है 
कविता के चेहरे से 
अलग-सा एक चेहरा बनतां है 
और तुम्हारे हाथ में जलती मशाल है 
पर सुनो अख़बार ! ः 
चौकन्नी मुस्तेदी ै 
और जलती मशाल के बावजूद 
..इरारत के दरवाजे 
चोर दिशा में क्‍यों खुलते हैं 
और तुम खामोश रहते हो 
: इस सारे षड़यन्त्र में _ 
. शामिलतो नहीं अख़बार ! 








पांच 

जंब आवाज़ पर 

सत्ता का कब्जा हो 

और रूपहले डिस्बे पर शिकजा 


तब 
तुम्हारे शब्द से बड़ी उम्मीद होती है अख़बार ! 


शब्द जब बांसुरी होते हैं 

या सत्ता की सुरंग में लगे डायनामाइट 
शब्द जब घाव होते हैं 

तन्‍्त्र के सीने पर 

या जब मरहम होते हैं शब्द 

समाज की तलछठ से रिसते घावों पर 
शब्द जब दुंखते सिर पर 

नरम हाथ होते हैं 

या डगमगाते पांवों के लिए 

लाठी होते हैं शब्द 

तब तुम भी ब्रह्मा होते हो अख़बार 


सुनो अख़बार ! 
क्या तुम यह सच जानते हो । 








तीन कविताएँ 


ए ल्ाल्दू . 
दिन ऐसे बीतते हैं 


ऐसे दिन बीतते हैं 
सुबह-शाम 

लोगों की भीड़ में 
अपनी जगह ढूंढ़ते हैं 
यंत्रों की तरह 
छोटे-छोटे काम 
करते रहते हैं 


बस यूं ही 


आस्मां इन दिलों भी रंगा है 
हवा में अब भी ताज़गी है 
दिमागी कसरतों में 

फिर भी 

लगे रहते हैं 

ऐसे दिन बीतते हैं 

आसस्मां और हवा से बेखबर 


उसी भीड़ में 
खिल-खिलाता कोई चेहरा 
आगे बढ़ आता है 
कह जाता है-- 
सुनो, तुम बहुत अच्छे हो 
_. तुम्हारे लिए मैंने एक संपना देखा है-- 
. और वह चला जाता है 





फिर दिन-रात 

सुख भरी उदासी में 

खो जाते हैं 

ओर भीड़ भी अपनी धुन में 
कभी-कभी देख लेती है 
हमारी ओर 

और एक अदृश्य शीशा 
दिखा जाता है 


होंठ फड़फड़ाते हुए 
बांहें 


किसी को गलबंहियों में 
जकड़ने को उठती हुईं 


ओरं तब एहसास होता है 
जिस्म के बीचों-बीच कहीं 
हंसता-रोता 

एक द्विल 

आस्मां चाहता है 

हुवा चाहता है 

दिन ऐसे बीतते हैं 


तुमने कभी सोचा है 


तुमने कभी सोचा है. 

तुम कमरे में 

दीवारों, मेज-क्सियों, किताब 
कलम, टेबल-लेंप, पेपरवेट 

के बीच 

हवा में यूं तेरती हो... . 

जेसे कोई बादल आस्मां में. ? 
चल-फिर रहा हो 

. सिर्फ इसलिए 

कि मैं उसे देख सक 








| या बाग में, सड़कों पर 

क्‍ तुम कोई चलता हुआ 

पेड़ बन जाती हो 

और मैं तुम्हारी डालियों पर 
बैठने-कूदने-झूलने 

के सपने देखता हूं 

ठीक जैसे 

बचपन में कई-कई बार 
खेलता था 


4 मैंने इत सब बातों पर सोचा है 
7 सैंने सोचा है 

मैं कितना थका होता 

अगर तुम इस तरह 

मेरे रोओं में हवा-सी न बहती 
मैं कितना पीछे रहा होता 
अगर तुम मेरे साथ 

समय की सीढ़ियों पर 

उन्हीं रंगों की ओर 

न चल रही होती 

मैंने यह सब सोचा है 

ओर अपनी खुशी 

फूलों-सी हवा में बिखेर दी है। 


निकारागुआ की सोलह साल की 
वह लड़की 


सोलह साल की थी वह 
जब एनेंस्तो कार्देनाल 
अंपनी कविताओं में 
, सारी दुनिया से कह रहे थे-- 
..  निकारागुआ लीक ! 
-. निकारागुआ आज़ाद है ! 
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लौट आएगा 


उसने तज़रें उठाकर आस्मां को देखा थां 
कंधे से बंदूक उतारकर 

कच्ची सड़क पर 

दूर तक किसी को ढूंढ़ा था 

ओर एक हल्की-सी सांस ली थी 


उसने सोचा था-- 
वह दोस्त 
जो उसे झाड़ियों में खींच ले गया था 
और एक बहुत ही प्यार भरा 
चुंबन लेकर जिसने कहा था-- 
इन्तज़ार करना ! एक दिल तुम्हें 
फिर इसी तरह देखने आऊंगा 


शायद उसकी मादरे 

गांव के गिर्जाघर में उन्हें ले जाएगी 

पादरे हाथों में हाथ रखवा कहेगा-- 
सुख-दुःख, संपदा-विपदाओं में 
एक दूसरे का साथ निभाओगे 


और वे कहेंगे--हां, हम निभाएंगे 
आज दस वर्षो बाद 
उसकी तस्वीर मेरे डेस्क पर 
वैसे ही पड़ी है; 


सोलह साल का वह चेहरा-- 
आंखों की आतुरता : 
होठों के ठीक ऊपर 
पसीने की परत 
कंधे पर लटकी बंदूक-- 


आज भी वहीं रुका हुआ है 
आज भी कहीं ५; 
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ब्लू फील्डस के खेतों में 
या उत्तरी पहाड़ियों में 

जंगलों में 
उसे लड़ना है 


सिर्फ इसलिए कि 
कुछ लोगों की रोटी 
सि्फ मौत और जंग से बनती है 


आज भी 
उसको आंखें आतुर हो 
ढूढती हैं 
एक अपने इन्सान को 
जिसने उसे प्यार से बांहों में 
लिया था 


और कहा था 
मैं लौटूंगा। 





रे 


गाजें्र गाधकवई 





.ठकरा दूं आज 


“तोड़ देते कल्पता की पतंग.के धागे _ । 





पाँच कविताएँ 
0 गंभोर सिंह पालनी 
नई सुबह 


जिंदगी क्‍या से क्या हो गई 
सुबह की परिभाषा बदल गई 
हर नई सुबह 

एक चाय के प्याले में 

मिसट कर रह गई 


हर सुबह मन करता कि 

घड़ी की सुईयों पर लटक कर 

पूरे जोर से मोड़ दूं 

पीछे की तरफ 

क्योंकि-- 

कल का बहुत-सा काम बाकी रह गया 
याफिर 

चाय का प्याला 


और गडा लं आँख केलेण्डर में 
बीते कल की तारीख पर 





यह सब करने में असमर्थ । कल 
चलो आज एक प्याला चांय ज्यादां पी जाऊं गठागट 5 
शायद निकल जाऊं ज़िंदगी की दौड़ में एक दिन आगे 

मगर जिम्मेदारियों के हाथ 








दिन को तापना चाहता हूँ चाय के प्याले से 
हर सुबह को झुठलाने की कोशिश करता 


पर बात वहीं की वहीं रह गई 
जिंदगी क्‍या से क्या हो गई 


अभिनेता 


बहादुरी और वीरता का अभिनय करते हुए 


वह जितना आगे बढ़ता गया 
उतना ही 
डरपोक होता चला गया। 


पेट 

सांप के पेट में पांव होते हैं 
जो उसे चलाते हैं। 
दिखाई नहीं देते 

पेट से जुड़े पांव 

फिर चाहे वे साँप के हों 
या आदमी के । 

प्रेट के बल चलते हैं 
आदमी और साँप 


बाँठ 

पूरा-पुरा तोलकर देता है' 
जिंदगी तालने वाला बनिया 
जो बाँट हाथ लग जाए 
उससे । 

ह&.] 

मदान 


लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं 
:. » और स्वयं 
- मैदान बनते जा रहे हैं 


_निनोताल बैंक लिमिटेड, बाजपुर, नैनीताल-26240व] 





प्रवेश 





' घूमता फिरता हूं 


* सब अपने होते हुए भी 8 25 
'पराए लगते हैं कक कफ 
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तीन कविताएं 
0) राजेश वत्स 
मां 


तुम बैठी हो 

बच्चे को आंचल में लिए 
बच्चा पांव उठा रहा है 
तुम उसे दबा रही हो 


यांद आ गया बचपन 
जब मैं मां के आंचल में 
सोया करता था 


उसकी काली चोटी को 
पंकड़ लिया करता था 
कहीं वो भाग न॑ जाए 
आज वो दिन है, 

जब वो मुझे पकड़े रहती है 
कि मैं कहीं भाग न जाऊं 


धुन 
अपने को पहचानने की धुन में 
कभी यहां 
कभी वहां 


ढूंढ़ता हुआ अपने आपको 


किपागाउ59..... 











मोह 


जीवन का मोह 

एक कीड़े को 

एक आदेमी को 

हर स्थिति में कहां ले जाता हैं 
शायद कहीं नहीं 

पर फिर भी सब जीते हैं 
जीना भी एक कला है 

और उस कला का उद्भव 
कहां से हुआ 

सब जानते हैं 

लेकिन फिर भी अंजान हैं । 


[डिपो बाज्ञार, घर्मशाला, हि? प्र०] 


५ भगाबर$७१३ 





रामविलास शर्मा : प्रकृति के एक 
कवि का अवसान 
(0 चरण्ासह अमी 
























7 अक्तूबर 927 को जस्मे कवि श्रो रामविलास शर्मा की एक सड़क दुर्घटना में 7 
फरवरी 990 को दुःखद मृत्यु हो गई । रामविलास शर्मा की पहचान मुख्यतः प्रकृति के कवि 
के रूप में थी | प्रकृति के रंग उनकी कविता में गतिशील विब के रूप में आते हैँ। मध्य प्रदेश 
साहित्य परिषद्‌ के तुलसी पुरस्कार व सारस्वत सम्मान प्राप्त रामविलास शर्मा की कविताएं 
बरसों तक अप्रकाशित पड़ी रहीं । मध्य प्रदेश साहित्य परिषद्‌ ने उनके पहले कविता-संग्रह 
'कविता में सुबह' का प्रकाशन 978 में किया, जिसकी आश्चयेजनक विक्री के कारण दूसरा 
संस्करण तीसरे माह ही प्रकाशित करना पड़ा। उन्हें तुलसी पुरस्कार इसी कृति पर मिला 
था | उसके बाद तो कई कृतियां सामने आती गईं--ऋतुगंध, समय को शब्द दो”, ओर 
। धवादल' शीर्षक से तीन कविता-संग्रह और आए । तीत्त यात्रा-वृतांत 'पत्थर में कविता, 'मौन* 
। मुखर' और “रूपाम्बर' शीष॑क से आए। अनेक संस्मरण, समीक्षाएं, निबंध व कविताएं अभी 
भी अप्रकाशित पड़े हैं । 
रामविलास शर्मा ने प्रकृति को आत्मीयता में देखा था, इसीलिए प्रकृति की जीवनशैली 
को साकार करती उनकी कविताएं बरबस ध्यान आकर्षित कर लेती हैं--'ऊंटों के कूबड़ सी / 
अरावली श्रेणियां, या ये पंक्तियां--'दरखतों के कंधों पर टंगा / सूना क्षितिज', या भेड़ियों के 
झुंड-सा खूंखार अंधकार" कवि की यह क्षमता ही कही जाएंगी कि मिट्टी से उठने वाली गंध को ._ 
उसने बेहद आत्मीय सरोकार की तरह ग्रहण करके उसे मानवीय क्रिया-कलाप से जोड़ा है-- 
'तुरत जोते खेत के हलके हृदय से|उठ रही/सौंधी सुहाती गंध/पंवन की त्जनी कोथाम।' . 
प्रकृति की बहुलता देखकर कोई भी यह शिकायत कर सकता है कि रामविलास शर्मा 
के यहां दुहराव है। दरअसल यह दुहराव प्रकृति के उपादानों का है । उनके यहां प्रकृति के उपर ०. 
दान काव्य के उपादान के रूप में स्वीकृत होकर अपने अथे संदर्भ को व्यापकता देते हैं। इसी. 
कारण ही बिब के भीतर भी नए भर्थों की परतें खुलती ही जाती हैं, जैसे बादल के चित्रों को ही... 
लीजिए। कभी उन्हें दिखाई देता है--'फहराता विद्युत का चेंतन/बढ़ता किरमिजिया बादल. ५3४ 
कभी 'बैंजनिया ब्लाउज/झीनी बादामी चुस्ती-से बादल,' तो कंभी 'सागर की सतहपर व्यू . 
लगाए/जुड़ रहे बादल” दिखाई देते हैं। यदि सुबह, दोपहर, शाम आदि के चित्रों कों सिलसिले- 
बार किया जाये तो नटी भ्रेकृति के एक दिन का कार्यकलाप देखने का एक अदुभुत- सुंब रास: :. 
>विलास शर्मा की कविताओं से मिलता है। है हुक आय कर, 


शा 








ही याद आते हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र, यह कहते 


सतपुड़ा के घने जंगल याद बाते न 
ं मने जंगल' । सतपुड़ा के इन्हीं जंगल में रामविलास शर्मा 


हुए--सतपुड़ा के घने जंगल/ऊंचे अन 
को अपना समय संदर्भ इस तरह दिखाई देता है-- 
सतपुड़ा के सुनसान जंगलों में 
। यहां से वहां तक 
। खड़े हैं नंगे पेड़ 
। और बढ़ती जा रही है 
207. 0. मंहगाई सी 
5 के हर क्षण धूप में आंच 
और वातावरण में उम्स। 
यदि आपने जंगल में हवा का प्रंकृत संगीत न सुना हो तो उससे भी रू-ब-रू कराती है 
रामविलास शर्मा की कविता--बिलम गए बछड़े-सा कोई/बंशी का कोमल मोहक स्वर/भटक 
रहा/निर्जन घाटी में'उनकी कविता के इस जादू का सम्मोहन दूढना मुश्किल है । लेकिन प्रकृति 
से लगातार जुड़े रहने वाले इस कवि से अपने भीतर का दुखमय संसार सर्वथा अदेखा नहीं रह 
पाया। हंसकर दूसरों को खुश दिखता हुआ रामविलास शर्मा का कवि मन कहीं भीतर ही 
भीतर अपना दुख भी गुन लेता है--सागोन के पुराने पत्तों से/जो हो गए हैं. छोटे-छोटे 
सूराख/तुम्हारे आत्मीय व्यवहार में/अब मुझसे नहीं होते वर्दाश्त' इसलिए तो उन्हें यह भी महसूस 
हुआ--हिम शिखरों से टूट रहा, हर झरने का विश्वास ।' 

' रामविलास शर्मा रूढ़ सिद्धान्तों के पिछलग्गू कभी नहीं रहे--न व्यक्ति रूप में न 
रचनाकार के रूप में। कोरे सिद्धांत उनके लिए वैसे ही थे जैसे ' ड्राई ग रूम में खूँटियों पर टंगे 
इंसानियत के उसूल । अपने आसपास के परिवेश को ठीक-ठीक समझ लेने की कोशिश में ही 
वे आधुनिक जीवन की विडंबना से भी गुज़रे ये । आज के जीवन में आने वाले विखंडन के 
प्रभाव को भी उन्होंने देखा था और जुड़ाव के संकेत-सूत्रों को भी । खूबी यह कि विडम्बनापूर्ण 
जीवन की स्थितियों को भी प्रकृति माध्यम से ही समझा था--'अजीब करिश्मा है / धूप जो 
संतरों को करती है पीला / और हिरनों को काला / प्रमाणित -हो रही है बिल्कुल निष्प्रभाव / 
हमारे स्वार्थ की मोटी त्वचा पर हर बार ।* 

उनकी कविताएं किसी विचारधारा विशेष के नारे की प्रवक्‍ता नहीं बनीं । वे लेखन 

< .. में ईमानदारी से सहजता उकेरने वाले रचनाकर्मी थे । विवादों को जन्म देने का भ्रयास उन्होंने 
कर कभी नहीं किया । दरअसल श्रकृति के नाना रहस्यों में मानव जीवन की छायाएं देखने में ही 
:.. उनका मन रमा रहा। वहीं उनकी कविता की ग्राणशक्ति बसती रही । हालांकि उनकी कविताई 
की यह कमजोरी रही है कि जब प्रकृति का दामन छोड़कर कविता कहने जाते हैं तो वहां 
:- कविता लड़खड़ा जाती है। जैसे प्रकृति का सहारा तो उन्हें हर संभव लेना ही पड़ता है। 
रामविलास शर्मा की कविताई बहुआयांमी है। आप कितने ही भर्थों को उनके यहां 
ध्वनित होते पाएंगे--पेड़ों, फूलों, पत्थरों पशु-पक्षियों वालपन-वृद्धावस्था के--कितने-कितने 
अ क ! असल में रामविलास शर्मा अपने रचनाकरमं में मिट्टी की गंध और उसके रंग के 
: प्रकृति की समर्पित इसी कवि की कविताओं का एंक छोटा चयन यहां प्रस्तुत है । 
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रामविलास शर्मा की कुछ कविताएं 


गामियों की दोपहर 


बाल बिखराए 

सीटियां बजाती 
सन्तनिपात ग्रस्त लड़की-सी 
दौड़ती आ रही है आंधी 


कांप रहा है थर-थर 
रक्तचाप के रोगी-सा 
सड़क कित्तारे खड़ा भयाकरांत यूकेलिप्टस 


नीम की छांह में 

पसर कर बैठी गर्भिणी गाय-सी 
जुगाली करती हुई अलसाई 
गर्मी की दोपहर 


दुर्घटनाग्रस्त वायुयान के 
अवशेषों के इदें-गिर्द 
एकत्रित लोगों सी 

जूट रही है भारी भीड़ 
सार्वेजनिक ' 
पोनी के प्याऊ के आंसंपास 


यहां वहां पिघल रहा डामर 
शायद हे 
एकज़ीमा हो गया है सड़कों को 


('ऋतुगंध' से साभार) ..... 
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खांसता दिन 


गेरुआं गोलाध 

पर्वतों का क्षितिज हुकके की चिलम-सा 
और उस पर ! 
दहकते अंगारं-सा सूरज 

थामकर सतरंग नेचा 

झुरियों वाले अधर में 

खींचता है खूब कश पर कश 

खांसता कृषकाय बूढ़ा दिन 


उगलता ढेर सारा धुआं 
रचता स्याह काली रात 


(कविता में सुबह' से साभार) 


सिद्धान्त जीबी 


चक्रवात में घिरे 
चिड़ियों के समूह-से असहाय 


दुर्घटनाग्रस्त वायुयान के यात्रियों से 
घबराए, परेशान 


रेलवे बेगन में ठंसे 
अनाज के बोरों से 
परस्पर अपरिचित 


चीतों की तरह 

एक-दूसरे की पीठ चढ़ 

समद्धि की ललाश में भटकते हुए 
लोग 

जी रहे हैं, ज़िन्दगी नहीं 

केवल उसूल 

वे भी उलजलूल 


(कविता में सुबह! से साभार) 





की आय कक के पक 4 के की अल बी हे. रे कक “कील की ० के कर | 


देशांतर 


जन्म दताब्दी वर्ष 990 


बोरिस पास्तरनाक की दो कविताएँ 
डॉ. ज़िवागो (उपन्यास से) 
हुवा 


यह मेरा अन्त है लेकिन तुम ज़िंदा रहोगे 
चीखती, चिललाती शिकायत करती हवा 
मकानों को रौंदती जंगलों को रोंदती 

न केवल एक-एक चीड़ को अलग-अलग 
बल्कि सबको एक साथ... 

पुरे के पूरे निबन्ध विस्तार में 


जैसे कि पूरा दृश्य खाड़ी में लंगर से बंधे 
जहाज के पेठे की तरह डोल रहा हो 


हवा झिझोंड़ती है मकानों को, जंगलों को 


बुरी नीयत से नहीं न किसी बेवजह के गुस्से में 


उसे चाहिए तुम्हारे लिए अपनी पीड़ा से बाहर 
किसी खोई हुई लोरी के बोल 








3 50% (१ 
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नशा 


अमरबेल से लदे इस छतनार पेड़ के नीचे 
हमने इस तूफानी मौसम में आसरा लिया हैं 


हमारे कंधों के ऊपर एक ही लबादा 
और मेरी बाहों के घेरे में तुम 


नहीं, मैंने ग़लत कहा था 
छतनार पेड़ों का यह समृह 
अमरबेलों से लहीं मादकता से लदा है' 


आओ 
इस लबादे को 
ज़मीन पर बिछा लें ! 


मूल रूसी से अंग्रेजी में : मेक्‍्स हैवर्ड तथा सान्‍्या हरारी 
अंग्रेज़ी से हिन्दी में : अवधेश कुमार 











' वे मेरे छिड़काव की मार से दूर हैं। 


दो चेक कविताएँ 
00 ओन्‍्द्रा लिसोहोसेकी 
छिड़काव 


मेरी नींद में दखल देने वाले मच्छर 
अब इस दुनिया में नहीं हैं 


उसी तरह हाइड्रेन्जा के वे फल 

जो मेरी खिड़की में रखे थे; और जो 
मुझे यकीन दिलाते थे कि 

अप्रैल के उजले मैदान में 

बसन्त उतर चुका है 


छिड़काव करने से पहले मैं उन्हें 
बाहर निकालना भूल गया था 


अब मैं मच्छरों से मुक्त 

अपने इस कमरे में 

उनके लिए शोक में डूबा हूँ 
बाहर ब्फ़.गिर रही है 

मैं उत्तके बगैर हूँ 

और ठिठर रहा हूं 

शारदीय वसन्‍्त मेरी खिड़की के 


शीशों पर बफ़ के फूल फेंकते हुए 
मुझे चिढ़ा रहा है ँ 
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जंगल में 


मैं उन्त पेड़ों को ध्यान से देखता हूँ 
जिन पर लाल निशान लग गए हैं 
जिन्हें एक दिन काट दिया जाना है 


क्या हमारी पृथ्वी भी 

उन नक्षत्रों में से 

एंक उसी वृक्ष की तरह है जो कि 
आकाशगंगाओं के जंगल में 

खड़ा है ! 


जिस पर लाल निशान लग गया है 
जिसे एक दिन कट जाना है ? 


प7.5.70 


चेक से अंग्रेजी में अनुवाद : एवाल्ड ओससे 
अंग्रेजी से हिन्दी में : अवधेश कुमार 
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“पांतर : भारतोय अंग्रेजी कविता... : भारतोय अंग्रेज़ी कविता 
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ईरानी होटल की हिदायत 
(! निसीम एज़ोकिल 


मेहरबानी करके 
थूकिये मत 
ज़्यादा देर तक मत बैठिये 
.बिल तुरन्त अदा करें 
वक्‍त बहुत क़ीमती है 
ऑडर दिये बिना मेज पर बेठकर 
ख़त लिखना मना है 
बाल मत संवारिये . 
इनसे फ़र्श ख़राब होता हैं 
केबिन के अन्दर कोई 
ग़लत काम मत कीजिये 
हमारा बेरा ख़बरदार है 
दुबारा तंशरीफ लाइये 
हरेक जांत वाले का खेरमकदेम है है 7 
_ बातिरदारी में कोई 7 6 कि का हद 
कमी हो तो हमें बताइये हक 8 
' वरना दूसरों को बताइये 
अल्लाहो अंकबर |! 





एक औरत : एक मछली 


0 यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र' 
























जब-जब युद्ध का नाम सुनता हूं, मुझे अपने बर्मा निवासी मित्र महेश का ख्याल आ 
जाता है और मैं उसका खत पढ़ने लगता हूं। महेश की मां बर्मी और बाप भारतीय था । अतः 
उसके रूप रंग में दो विभिन्‍न नस्लों का सुन्दर मिश्रण था ओर उसको बुद्धि अत्यन्त कुशाग्र थी । 
विज्ञान का छात्र होने के कारण वह नीरस ज़रूर था लेकिन वैसे संगीत की ओर थोड़ी-सी अभि- 
रुचि भी रखता था। बुजदिल इतना था कि दो सांडों को लड़ते देख अपने कमरे का दरवाज़ा बन्द 
कर लेता था | घबरा कर कहने लगता था कि भाई ये सांड उछल कर हम पर आ पड़े तो हम 
मारे जाएंगे। 

मैं उसे समझाया करता था, “महेश ! मृत्यु अटल है, उसके लिए अपने आपको 
दुर्श्चिताओं में डालना व्यर्थ है। मृत्यु के हाथ इतने लम्बे, पतले, तेज और अचूक होते हैं कि लोहे 


भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। आदमी का कमजोर दिल सहजोर कंसे हो ? उसमें आत्म-बल, 

विश्वास और निर्भयता कंसे आए, इस पर मैं घंटों चिन्तन किया करता था। 
मैंने देखा महेश प्रायः भारतवर्ष जाने का स्वप्न देखा करता था। कहता था, “वह मेरी 
/पितृभूमि है। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था.-कि वहां देवता खेला करते हैं । वहां हिमालय की सुन्दर 
- ओर बर्फीली चोटियां हैं। पतित-पावनी गंगा-यमुना है। प्रेम का अमर स्मारक ताजमहल 
: - हैं।““पिताजी कब मुझे वहां ले चलेंगे ओर कब मुझे ताज दिखायेंगे।” कभी-कभी उसकी 
- आँखें आर्द्रो हो जाती थीं। ऐसा मालूम होता था कि उसके अन्तःस्थल में भारतवर्ष को देखने की 
: उत्कंठा उमड़ रही है। पर उसके पिता कीं. आर्थिक स्थिति खराब थी और वह भारत आने में 

- असमर्थ था । उसके पिता महेश को झूठे आश्वासनों से बहलाते रहते थे । 

«5 जब मैं सिंगापुर से अपने दफ्तर का एक वर्ष का काम खत्म करके रवाना हुआ तब वह 
: व्यक्ति कितना भावुक हो गया था। मुझसे लिपट-लिपट कर फूट पड़ा था। राम और भरत के 
कर्त्तव्याभिमुख मिलन की प्रदर्शन. भावना से परे, वह निश्छल महामिलन था। मेरी आंखों 


2 : के अलावा कोई. भी अमूल्य भेंट हम दोनों के पास नहीं हैं। तुम मेरे और मैं तुम्हारे इन भांसुओं 


की सात दीवारों में बन्द हो जाने पर भी वह आ जाती है ।” पर मेरे इस कथन का उस पर कभी _ 


: में भी अश्रू आ गए थे। मंहेश हल्का होकर अन्त में बोला, “मैं समझता हूं कि अपने इन अश्रुओं ' 































मेरे होठों पर सूखी मुस्कान नाच उठी, “भरे, आज तुम कवि हो गए ।” 
वह भी मुस्करा पड़ा। 
जहाज चला । 
इसके बाद महेश के दो तीन खत आए । फिर यह सिलसिला बन्द हो गया। 
द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया । 
एक दिन्त अचानक उसका एक खत मिला : 
प्रिय भाई, 
सोचते होंगे कि इतने दिन की चुप्पी के बाद आज अचानक यह पत्र मैंने तुम्हें क्यों लिखा। 
मैंने इरादा किया था कि अब तुम्हें कभी पत्र नहीं लिखूंगा। क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि 
हर मित्र अलग हो जाने के बाद दूसरे मित्र को समयान्‍्तर भूल जाता है। समय की दरार स्मृति 
पर विस्मृति का आवरण डाल देती है ओर यह आवरण गहरा होते-होते अंधकार का रूप धारण 
कर लेता है। अंधकार अर्थात्‌ पूर्ण विस्मृति । मित्रता के प्रशस्त पथ का पूर्ण विराम । 
इधर जापानियों के हमलों से मेरी मातृभूमि क्षत-विक्षत हो रही है। आदमी का जीवन 
चींटी के बराबर हो गयो है। बागों के हरे-भरे फूल बमों की विषाक्त हवा से मुरझा गए हैं। उन 
मुरझाए हुए फूलों को देखकर मेरे सामने तमाम बर्मा के इंसानों की आकृतियों पर नाचती दहशत 
मुखर हो उठी है । वे उदास और दुखी आंखें संगीनों और बमों की ओर लगी हुई हैं। वे भयभीत 
नज़रें वायुयानों की ओर अर्थ भरी दृष्टि से देख रही हैं। और तब उन नजरों का अर्थ मेरे सामने 
स्पष्ठ हो जाता है कि मृत्यु कब आकर उन्हें अपने में समा लेगी । 
वस्तुतः युद्ध इतना भयानक होता हैं कि मनुष्य हर पल मृत्यु के आतंक से घिरा रहता 
है। उसका एक-एक पल अस्थिरता से घिरा रहता है और युद्ध सारे मानवीय जीवन की 
व्यवस्थाओं को तहस नहस कर देता है । ) * 
फिर हम भी तुम लोगों की तरह गुलाम हैं । अंग्रजों के गुलाम । हमारा हर उत्सर्ग उनकी 
सत्ता-व्यवस्था को बनाने के लिए है।'"'हम उनकी तानाशाही और शत्रु के आक्रमंणों की 
हिखता दोनों से जकड़े हुए हैं। हमारी स्वतंत्रता की कामना साम्राज्यवादियों हारा पद-दलित 
होकर चिंघाड़ मारती है। मैं वाचाल होकर अपने कर्ण कुहरों को बन्द कर लेता हूं । तड़प कर 
कहता हुं--प्रभु ! कभी भी गुलाम देश में पैदा न करना। गुलाम आदमी कितना निरीह और _ 
कितना दीन होता है। न देश के लिए लड़ सकता है और न देश को छोड़कंर भाग सकता है।. < 
ओह ! वह कितना परवश होता है। अं 222 हि 67790 कि 2082 7205: 
मैं बहुत दुखी हूं। कल एक बम गिरा था । फिरंगी फौजें भाग गई थीं। मैं सांडों की. 
लड़ाई से डरने वाला न जाने क्यों उस भयावह वातावरण- वाली सड़क पर चला आया था.। 
कदाचित्‌ जीवन की इस विभीषिका को देखने का संयोग था । मैं भारी कदंम-उठांता बढ़ रहा... 
था| जोर का कोलाहल, चीें, आतंनाद, भागमभाग । हर 
_ इंसान इंसान को भागमभाग में पछाड़ रहो थां |: आदमी को इतना संकुचित ओर 
इतना स्वार्थी उस दिन ही देखा थां.। सायरेन पर सायरन बज रहे थे । आने वाले खतरों,से. भयं- ... 
भीत थे हम सब । एंक मां, ममता और वात्सल्य की सजीव: मूर्ति, पूर्ण नारी, एक मासूम बच्चे - 
को छोड़कर भागी चली जा रही थी ।:बच्चा चिल्ला.:रहा था, बिलेबिला रहा-था। मैं-उसे "उठाते 
के लिए उसकी ओर बढ़ा ही था कि.एक बलिष्ठ व्यक्त ने अपना पांव: उसपर रख 'दिया:। चोख 
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शांत हो गई। सांस थम गई । बच्चा मर गया | वह माँ मर गई जिसने उसे पैदा किया था तुमे 
तो जानते हो न, संतान ही मां और बाप को हमेशा जिन्दा रखती है । पर मृत्यु के इस सैलाब 
सें कौन किसी की परवाह करता ? सबको अपनी चिन्ता, अंपंना मोह, अपनी सुरक्षा। वीभत्स 
पर विक्ृत दृश्य । 
मेरी मां ने आकर घबराकर कहा, “महेश ! चलो हम भी भाग चलें।” 
जि मैंने अपनी अंगुली उस ओर उठा दी । अब तक बच्चे के पेट पर किसी का नालदार 
| जूता पड़ चुका था । पेट की पंखुड़ियों-सी मुंलायम चमड़ी फट चुकी थी । नसें ओर आंतें बाहर 
निकल आयी थीं । कितना वीभत्स दुश्य था? मेरी मां चीख पड़ी । क्रोध से फुफकारती हुई 
बोली, “वह मां नहीं, डायन है, डायन ! कितना प्यारा बच्चा है? इसे फेंक करभांग गई 
पिशाचिनी ?” 
वही कोलाहल, वही शोर, वही चीखें, वही आतंक और वही आतंनाद । मैं भी उस भीड़ 
में भाग रहा था। 
मेरे पास एक बीस वर्षीय युवक, जिसका चेहरा एंक खूनी से कम भयानक और क्रूर 
नहीं था, मुझसे लिपटता हुआ चल रहा था । उसके शरीर से गंदी नाली के सड़े पानी की तरह 
बदबू आ रही थी । उसके लम्बे-लम्बे बालों में रेंगती हुई जुएं साफ नजर आ रही थीं। मैं उससे 
डर गया था । लेकिन मैंने देखा कि यह युवक हांफता-भागता भी अपने काम करता जा रहा है । 
वह मेरी जेब में हाथ डाल रहा था । मैंने महसूस किया और पकड़ लिया। वह कांप गया। 
उसकी आंखें विस्फारित हो गईं ओर वह पूरे जोर से बोला, “चावल ! मैं बहुत भूखा हूं--मुझे 
चावल दो”"”“चावल !” 
भूख ! भयातक भूख ! 
भूख की भयानकता मैं उस दिन ही जान पाया । ज़िन्दगी से अधिक महत्वपूर्ण यह . भूख 
होगी, इस सत्य को मैंने तब ही जाना । चावल, चोरी और ज़िन्दगी । नंगा ओर पीड़ांमय सत्य । 
मनुष्य की पीड़ादायक विवशता । 
मैं भावावेश में आ गया । मैंने जेब में से पांच रुपये दे दिए। युवक तुरन्त चावल-चावल 
चिल्लाता हुआ चला गया । 
* वही कोलाहल, वही चीखें और वही आतंनाद ! 
सायरनों की चौखें । 
ः आज रात हम समुद्र के किनारे बैठे हैं । कब जहाज मिलेगा । कुछ पता नहीं । जीयेंगे या 
< मरेंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं मृत्यु का आंद्वांन करने वाले दुश्मनों के जहाज मृत्यु-नाद 
करंते हुए हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। सैनिक चावल के बदले, मुट्ठी भर दानों के बदले नारी को 
- खरीद रहे हैं और नारी इतनी लाचार हो रही है. कि दानों के बदले अपने आपको बेच रही है। 
और यह दिल, दिमाग ओर इंसानियत से हीन फिरंगी.इन नारियों को. इतने दाने भी नहीं दे 
पांते जिनसे इनके पेट की आग्र-शान्त्र हो सके | वे फिरंगी सैनिक चाहते हैं कि मरने के पहले 
: भोग-लिप्सा के महासाथर में ड्बकर अपनी वासना की अग्नि को ठंडा कर लैं।.._* ः 
5 मेरे सामने एक माँ है, एक उसकी जवान बेटी है और एक सैनिक है। सैनिक जवान है। 
: उसका लॉल-लाल चेहरा बड़ा प्यारां है। उसका शरीर मांसल है और उसकी काली-काली आंखें 
बंढ़ी-बड़ी भोरं प्यारी-प्यारी हैं 4 उसके हाथ. में एक भुनी हुई मछली है| उस मछली को उस मां 




























































की भूखी आंखें देंख रही हैं| सैनिक कह रहा है, “एक मछली एक औरत ।” 

मां का चेहरा वीभत्स हो जाता है। उसकी आंखों में मेरी कल्पना के बाहर की एक भूखी 
निलेज्जता चमकती है। अपने होंठों पर सांप की जीभ की भांति अपनी जीभ को बार-बार बाहर 
निकोलकर फेर रही है। 

वह फिरंगी सैनिक शांत मुद्रा में अपने हाथ की मछली को देख रहा है । वहूं फिर बड़- 
बड़ा उठता है--/एक मछली एक ओरते !” 

मां अपनी बेटी को उस फिरंगी सैनिक को दे देती है । मछली मां के हाथ में आ जाती 
है। लड़की बंगाली भाषा में कुछ चिल्लाती है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हुं। लेकिन उसकी 
करुणा भरी आंखों में दहुंकती हुई आग अपने संतीत्व की सुरक्षा की कामना कर रहीं हैं। मैं 
तपुंसक-सा देखता रहता हुं और वह उस युवती को लेकर अंधकार में विलीन हो जाता है । 

नई हलचल पैदा हो रही है । 

एक भागता हुआ सैनिक कह रहा है, “हमला, भयानक हमला, भागो भागो !” 

फिर सायरनों की दहशत भरी आवाजें । 

वही भाग-दौड़, वही चीखें और वही आतंनाद ! 

एक बम एक बिल्डिंग पर गिर गया था, वह ध्वस्त हो गई। एक ओर बिल्डिंग का एक 
हिस्सा टूट गया था । उसकी टूटी छत की सलाखों के बीच एक आदमी फंस गया ।**'वह चीख 


रहा था. . .बंचाओ-बचाओ 
पर कौन सुने उंसकी पुकार ! सभी को अपनी चिन्ता जो लगी हुई थी । 


इस युद्ध से हर आदमी बहुत बोनां हो जाता है। सभी मानवीय नाते-रिश्ते भूल 
जाता है। 
मेरे दोस्त ! 


मुझे विश्वास है कि इन भयंकर क्षणों में कोई भी अपने जीवन को नहीं बचा सकेगा। 
इस बार जो बम गिरेगां, उसमें तुम्हारे मित्र का जीवन-दीप बुझ जाएगा । मेरे मन की अभिलाषा 
उमंग, भावना सर्ब॑ की संब॑ अधूरी रहकर असंतोष की.-आग में जलती हुई सो जाएंगी। पर 
मुझे विश्वास है कि जो भी बचेगा, वह मानवीय भावनाओं की मशाल लिए मनुष्यों की मुक्ति 
का सतत प्रयत्न करेगा । इस पाशविक-और  बरबंरता के क्षणों की खूंखारता का वास्ता दिलाकर 


भविष्य में शांति का उद्घोष करता रहेगा ताकि युद्ध का यह अंधकार शांति के प्रकाश में खो. 
जाये। 
यदि मैं जिन्दा रहा ती थका-मांदा भी भारतवर्ष आऊंगा और तुम्हारे दर्शन करूंगा.।  : 


अपने पितृ-देश की मिट्टी का तिलक लगाऊंगा । अच्छा विदा. दोस्त, विदा । ; 
महेश का इसके बाद कीई खतः नहीं आया:। वर्षों से इन्तज़ार कर रहा हूं.कि कभी थका- : 

मांदा मेरा अपना महेश आयेगा और-अपने अश्न्‌ की भेंट मुझे देगां। सिसक कर कहेंगो--भाई, 
मैं आ गया हूं |ःपर क्यो करू देखो, युद्ध ने मेरा/रूप, सेरी'एक आंख और मेरा एक हाथ ले: लिया... 
है। ओह! इतना विक्रृतः है ?ःमहेश नहीं, नहीं;:महीं । कहां :है'महेश ?' यह तो युद्ध की विभी- 
षिका का प्रतीक है ।:युद्ध का विध्वंसात्मक' विक्रृत रूप ऐसा ही होता-है। 5 . 90 204 
५ ओर मैं उस खत को बार-बार पंढ़ने लगता हूं । जब कंभी/युद्ध: की बात सुनांता हूं । जब. 
भी पूर्वाश्यास: के सायरन बजतेः हैं तो मैं युद्ध की भयानकेता से आहत होकर' ईश्वर को याद :- 
करता हुं कि युद्ध न हो । पृथ्वी पर शांति रहे । | ० 
लभाशा लक्ष्मी, नया शहर, बोकानेर-33400[] : 

विंपाशा :73 








वसीयत 
0 सुनील कौशिश 


मैं आफिस से बाहर निकल आया हूँ । हल्की-हल्की बारिश होने के कारण ज़मीन कुछ 
गीली हो आई है और घूल दब कर रह गई । मौसम में कुछ नमी महसूस होती हैं। साईकिल 
चलाते हुर पसीने से भीगे अपने कपड़ों से बदबू आ रही है । कहीं-कहीं, कच्चे मैदान के पास से 
गुजरते हुए, मिट्टी के भीगने पर निकलने वाली सोंधी-सोंधी गंध मेरे नथुनों में घुसकर अज़ीब- 
सा सुकून दे रही है । घर पहुंचकर पहले नहाऊगा, ऐसा सोचते हुए, मैं साइकिल के पैडिलों. को 
ज़ोर से घुमाना शुरू कर देता हूं । 

घर पहुंचकर मैं नहाने का उपक्रम करने लगता हूं। पत्नी ने आकर सुबह की डाक में 
आयी चिट्ठी मेरे हाथ में पकड़ा दी है और बता दिया हैं, भाऊ की चिट्ठी है। भाऊ की चिट्ठी 
की बात जानकर मुझे विस्मय होता है, साथ ही उत्सुकता भी । विस्मय इसलिए कि मुझे उम्मीद 
नहीं थी, भाऊ कभी चिट्ठी लिखेंगे ओर उत्सुकता इसलिए कि भाऊ ने आखिर क्या लिखा है ? 
मैं फौरन उनकी चिट्ठी पढ़ने लगता हूं। बहुत संक्षिप्त-सी चिट्ठी है-- तुमसे कुछ ज़रूरी बातें 

करनी है, परसों देहरा एक्सप्रेस से पहुंच रहा: हूं, स्टेशन पर मिलना ।! 
बाथरूम में घुसकर मैं नल खो ल देता हूं । नहाते हुए मेरे सोचने का क्रम जारी है। भाऊ 
की तस्वीर मेरे जेहन में घूमने लगती है। भाऊ के अचानक आने की क्‍या वजह हो सकती है ? 
कोन सी ज़रूरी बातें वे करना चाहते हैं? बे आकर यहीं रहेगें या वापस लौट जाएंगे, भाई 
साहब के पास ? इन तमाम सवालों ने मेरे दिमाग़ पर हमला-सो बोल दिया । भाऊ के यहां आने 
की बात से मुझे दहशत सी हो आयी । अचानक चार बरस पहले के उस वाकये की याद हो 
के आती है, जब भाऊ गुस्से से तमतमांते मेरे पास से चले गए थे। बातं शायद बेहद मामूली थी । 
-  - भाऊं की रेडियो खरीद लाने की फ़रमांइश थी । मेरा तर्क था, खबरें जो आप रेडियो से रात 
:: में सुनते हैं, वे ही सुबह अखबार में पढ़ लेते हैं । गाने और म्यूजिक आपको पसन्द नहीं है। अब 
. ' सिफ खबरें सुनने के लिए रेडियो खरीद लेना कौन अक्लमंदी है, फिर रेडियो खरीदने के लिए 
5. मेरे पास फालतू पैसा हो, तब भी ठीक है । मेरी यह दलील ही भाऊ को पसन्द नहीं आई थी। 
5 बहुत तेज आवाज़ में उन्होंने कहा थ/-हां, हां, रेडियों की क्या ज़रूरतः है। तुम दफ्तर चले ! 
* | “जाते हो, मैं यहां सारा दिनःबंठक में पड़ा रहता हूं । लेक्चर क्यीं नहीं दोगे, बेटे, कमाते जो हो। 
५ ओर एंक दिन वे सुबह: ही उठकर जाने लगे थे । मैंने बहुतेरा चाहा था, वे रुक जाएं, 





























उन्होंने कहा दुबारा त आने की धमकी भी दे डाली मेरे बड़े लड़के महेश को: भेजकर रिक्शा 


मगर ऐसा तहीं हो सका था । जांते वक्‍त वें काफी बकते-क्षकते गए.। जो भी उनके मेन में आया | ! 





में आया था कि मैं खुद जाकर उन्हें मनाऊं। बाहर सड़क पर ही वे जोर-ज़ोर से चिल्लाएंगे। 
मुहल्ले के तमाम लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करेंगे। इससे मेरी जो हालत होगी, उसके बारे 
में ब्याल करके ही मैं एक बारगी कांप गया था। महेश के साथ कुछ रुपये मैंने उन्हें भिजवाए 
थे। नोट हाथ में लेकर उन्होंने सड़क पर फेंक दिए ओर बोले थे--मैं किसी का मुहताज़ नहीं 
हूं। रिक्शा चल दिया था ओर महेश सड़क पर पड़े नोटों को समेट लाया था। 


मैं जानता था, भाऊ सीधे भाईसाहव के पास जाएंगें। उत्तके चले जाने का मुझे दुख 
ज़रूर हुआ था । उन्हें मेरी तंगदस्त हालत का अहसास नहीं था। भाऊ की इस मतलंब परस्त 
प्रवृत्ति को देखकर मुझे उनके प्रति थोड़ी खीझ सी आयी थी। मामूली वेतन से रेडियों के लिए 
तीन सो रुपये अलग करना मेरे बस में नहीं था और भाऊ इम बात को बेहतर तरीके से जानते 
थे। यह सब तो वे मेरे बचपन से ही करते हैं, इसमें तंयी बात कुछ भी नहीं थी। मैंने सोच लिया 
था, थोड़े दिनों बाद वे लौट आएगें। ओलाद का मोह ज़रूर उन्हें मेरे पास ले आएगा। सगर 
ऐसा नहीं हुआ । चार बरस तक भाऊ ने एक भी चिट्ठी नहीं लिखी । 

भाई साहब के पास रहकर ही मैंने इल्टर पास किया था। भाऊ तब ही रिटायर हो 
गए थे जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था.। जिस अजहद तकलीफ के साथ मैंने वहां रहकर पढ़ाई की 
थी, उन वाकयों को आज भी कभी याद कर लेता हूं तब खुद को बेहद तकलीफ वाले क्षणों के 
बीच घिरा हुआ पाता हूं । भाई साहब तो यूं भी साल में एकाध-बार चिटूटी लिखते हैं, लेकिन 
उसमें भाऊ का कोई जिक्र नहीं होता । दरअसल भाई साहब के पास इतना वक़्त भी कहां है । बड़े 
अफस्तरों के पास यूं भी वक्‍त कहां होता है। ऊपर का पैसा बटोरने के चक्कर में वे नज़दीकी 
रिश्तों तक को भूल जाते हैं । फिर भी शिकायत न रहे, ओऔपचारिकतावश लिखना ही पड़ता है। 

पिछली दीवाली पर महेश भाई साहब के यहां गया था । लौटकर वह बता रहा था कि 
भाऊ बार-बार मेरे बारे में पूंछ रहे थे । भाऊ कहते हैं, कूलर की आवाज़ में उन्हें रात भर नींद 
तहीं आती है । बैठक-में जाने की उन्हें मनाही है | बैठक में ताई जी की बहनें करम व॒ताश आदि... 
' खेलती रहती हैं। ताई जी को देखते ही भाऊ चुप होते हैं । यह सब सुनकर एकबारगी मेरे दिमाग. 
में यह बात आईं थी; कि भाऊ शायद वहां खुश नहीं हैं। इसके अलावा और कोई खबर मुझे - 
भाऊ के बारे में नहीं मिली थी । शायद अब कोई विशेष बात हुई है, बहुत,मुमकिन है हुई हो, 
तब ही तो अचानक भाऊ'*'। 55 ६2060 86-02 

गाड़ी आने से आधा घंटे पहले ही मैं स्टेशन पर पहुंच जाता हूं | प्लेटफा्फ ठिकिट... 
खरीदकर अन्दर आा जाता हूं। गाड़ी आने में अभी देर है। भाऊ के सामने: सिगरेट तहीं पी 2, 
सकूंगा और फिर काफी देर तक सिगरेट की तलब को मुझे दबाना पड़ेगा-।: ऐसा सोचते हुए मैं. 
सिगरेट सुलगा लेंता हूं और गहरे-गहरें कश खींचने लगता हूं। पास ही खाली बेंच पर बेठ _. 

चार बरस के बाद आ रहे हैं, कैसे होंगे भाऊ ? बचपन के उने दिनों की यादें बरबस ही. 
मुझे आ घेरती हैं, तंब भाऊसवेरे ही उठकर कम्पनी बाग तक घूमने निकल जाते. थे । अम्मां चाय: 
वरगगरा से निबटकर रोटियां सेंकना शुरू कर देती थीं। भाऊ नहा-धोकर दफ्तर चले जाते थे। मैं. 
. और भाईसाहब भी अपने-अपने बस्ते टांगकर स्कूल चले जाते थे । रात में भाऊ बैठक में बैठकर. 


बुलवा लिया था उन्होंने । घर से निकलकर जब वे रिक्शा में बैठ गए ये तब एक वार मेरे मन | < 






























उन लोगों के चले जाने के बाद वे हम दोनों को आवाज़ लगाते 


अपने दोस्तों से गप्पे मारते थे । 
थे। मैं समझ जाता था, मुसीबत की घड़ी आन पहुंची है । पढ़ने के माम पर मेरी जान सूख जाती 


भी । पढ़ते वक्त ज़रा गलत बोला नहीं कि भाऊ के हुकके की निगासी सरसराती कमर पर पड़ी 
नहीं । इसी डर के चक्कर में सब गड़बड़ा जाता और दिमाग दूसरी दिशा में दौड़ने लगता था। 
फिर शुरू होती थीं, भाऊ की दलीलें। पेशाब का बहाना बनाकर मैं आंगन में आता, और 
जीना चढ़कर छत से कूदकर नौ-दो-ग्यारह्‌ हो जाता। रात-भर मुहल्ले के मदन हकीम के फर्श 
पर पड़ा सोता रहता । सुबह भाऊ के दफ्तर जाने के बाद ही घर में घुसता थां। जब भी भाऊ 
से सामना पड़ता, बेहद मार पड़ती । बाद में भाऊ कहते रहे थे--'बेटा, अगर मुझसे ढ़ग से पढ़ 
लेते तो आज किसी को धड़ाके की अंग्रेजी बोलता देख बगलें नहीं झाँकते, आखिर रहे न गधे 


ही।' 


































स्टेशन का घंटा झनझनाकर बज उठा और पुरानी यादों का सिलसिला दूट जाता है। 
गाड़ी आ रही है। मैं उठकर खड़ा हो जाता हूं। गाड़ी धीरे-धीरे प्लेटफाम पर आकर ठहर गई 
हैं। भाऊ के डिब्बे तके पहुंचने के लिए मैं सचेत हो जाता हूं । पीछे की ओर डिब्बों पर निगाह 
दोड़ाते मैं आगे बढ़ रहा हूं। अनायास एक डिब्बे के आगे आकर मेरे पैर रुक जाते हैं। भाऊ 
दरवाज़े से लगे खड़े हैं । हाथ में पूराना टीन का बक्सा लिये हैं। उनकी निगाहें मुझ पर पड़ी 
हैं। मैं झुक्कर उनके पैर छूता हूं और टीन का बक्सा उनके हाथ से ले लेता हुं । मेरे पांव छूने से 
उनकी आंखों में अज्जीव सा भाव तिर आया है। 
झाऊ कोई जवाब नहीं देते हैं। धीरे से उत्तर कर वे मेरे साथ-साथ चलने लगते हैं । 
बाहर आकर में रिक्शा लेता हूं । भाऊ धीरे-धीरे उसमें चढ़ने के लिए जोर आजमाइश कर रहे 
हैं। एक पैर पायदान पर ओर दूसरा नीचे है। अपने पूरे शरीर को वे सम्भाल नहीं पा रहे हैं । 
मैं सहारा देकर उन्हें चढ़ाता हूं । केबल इतने थोड़े अर्से में भाऊ इस कदर कमजोर हो जाएंगें, 
'यह बात मेरी कल्पना में भी नहीं थी । रात-भर के सफर से वे कुछ थके-थके नज़र आ रहे हैं । 
आंखें उनींदी-सी हो रही हैं । सोचता हूं, शायद गाड़ी में सोने की कोन कहे, बैठने की जगह भी 
: “न मिली हो । हमेशा की तरह सिर पर छोटे-छोटे बाल बिल्कुल सफेद हो गए हैं। चेहरे पर 
:.... और अधिक गहरा आयी झूरियां उनके यकायक बूढ़े होने का अहसास करा रही हैं। मैं कभी _ 
<.” सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पिता जिन्हें बचपन में मैंने कसरत करते, -मुदगर घुमाते देखा 
: : है, अचानक इतने बूढ़े और दुबंल हो जायेंगे । रास्ते भर वे चुप रहे हैं। उनकी इस चुप्पी के 
कारण मुझे अजीब-सी दहशत हो आती है। 

22 “रिक्शा घर के सामने :आकरं: रुक गया है। भाऊ को नीचे उतरवाकर मैं महेश को 
आवाज लगाता हूं। टीन को बक्सा लेकर मैं घर के भीतर दाखिल हो जाता हूं । वे मेरे पीछे-पीछे 
सिर झुकाए अन्दर आते हैं। उनके कदम इतने धीमें ओर. सहम-सहम कर पड़ रहे हैं, मानो उन्हें 
ते कोई जबंदस्ती घर में घ्केलने की कोशिश कर रहा है। मेरी: पत्नी आकर भाऊ के पैर छूती है; 
महेश ने भी पर छए हैं। आशीर्वाद देने: के लिए वे ज्योंहीं मुंह खोलते हैं, मैं अवाकू रह जांता | 
हूँ। भाऊ के मुंह में दांत नहीं रहे हैं। पत्ती भाऊं के. लिए चाय बनाने रसोइघंर में चली जाती 








“मेरी छोटी बच्ची भाऊ के पास आकर: बड़ी हो ग्रयी है। बड़ गौर से वह भाऊं को देख 


यद उच्रः नें उसे भेजा है; भाऊ जब्र यहां थे तब वह शायद छ;: महीने की थी । 







































भाऊ ने उसे पास खींचकर गोदी में बिठा लिया है और धोरे-धीरे उसके सिर पर हाथ फियने 
लगे हैं। मुझे यह बात बड़ी अंजीब-सी लगती हैं. ओर विश्वास नहीं होता है। मैंने पहले कभी 
भाऊ को किसी बच्चे को खिलाते या उसके साथ मुस्कुराते नहीं देखा है। उनका ऐसा करना 
एक भज़ीब किस्म के अनाड़ीपन का इज़हार करता है। शायद ही कभी भाऊ ने हम भाई-बहिनों 
में से किसी को इस तरह बेहद भावुक होकर, गोद में बिठाकर दुलार किया हो। बच्चों व पानी 
से बाते करते वे कई बार मुस्कुराहट बेजान और फीकी-सी जान पड़ती है। चाय पीकर वे खड़े 
हुए हैं औौर कमीज उतारकर खूंटी पर टांगने लगे हैं । उनके हाथ में बंधी पट्टी देखकर मैं पूछता 
--'भाऊ ये आपके हाथ में क्या हुआ ? 
--कुछ नहीं, एक दिन ज़ीने से गिर पड़ा था, थोड़ा दर्द है'*', कहकर वे चुप हो 
जाते हैं। 
पलेंग पर लेटकर वे मेरी ओर मुखातिब होते हैं । 
--तुम्हारी नौकरी ठीक चल रही है ना । 
मैं सिफे हां में जवाब देता हूं । मेरें मन में आता हैं, पूछूं, कौन-सी बात है जो वे यहां 
आकर बताने वाले थे । जिसे उन्होंने चिट्ठी में लिखना मुनासिब नहीं समझा। भाऊ खाली 
नजरों से मुझे देखते हैं । उनको चुप देखकर मैं कुछ पूछने का साहसा नहीं जुटा पाता हूं । 
रात के खाने में भाऊ के लिए चावल-दाल और मीठा दलिया बनाया गया है। चावल- 
दाल हाथ से मसल-मसल कर वे धीरे-धीरे खा रहे हैं । पोपले मुंह से खाता देख मुझे बराबर 
भांऊ के प्रति सहानुभूति हो आती है। मैं मन में निर्णय लेता हूं । सबसे पहले भाऊं के लिए 
नकली दांत का डेचर वनवाऊंगा, फिर उन्हें किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाऊंगा। 
खाना खाने के बाद पलंग पर बैठकर अपने हाथ की पट्टी खोलना शुरू कर देते हैं । 
देर तक वह उसे धोरे-धीरे उतारते रहते हैं। फटी हुई घोती की वह पट्टी बेहद मैली हो गई है। 
लगता है अर्से से बदली नहीं गई है। पुरानी पट्टी उतर जाने बाद वे मुझसे दूसरी पट्टी लाने को 
कहते हैं । मैं नयी पट्टी ले आता हूं और भाऊ के पलंग पर बैठ जाता हूं । गौर से देखने पर पता 
चला; कोई घाव.या खरोंच नहीं है, शायद अन्दरुनी मौंच है । मैं महेश को आवाज़ लगाकर - . 
आयोडेक्स लाने के लिये कहता हूं। मालिश करने के बाद मैं पट्टी बांध देता हूं । वे आराम से. - 
तकिये पर सिर लगाकर लेट जाते हैं। कु 
*.. भाऊ को आए हुए आज तीन दिन हो चुके हैं। वे खुश नज़र आ रहे हैं। इस मतंबा: वे 
कुछ बदले हुए से लग रहे हैं । सुबह महेशःबता रहा था, भाऊ-रात में कह स्हे थें--- मैं तुझे रोज़ 
पढ़ाऊंगा । मुझसे पढ़, देखता हूं तेरी डिविज्ञन कैसे नहीं आती १” वे बार-बार बहु की सेवा की 
प्रशंसा कर रहे हैं। मैं अभी तक उनसे कुछ भी पूछने का साहस नहीं जुटा पाया हूं। .. ४ 77 
रात को खाना खाकर मैं सोने की तैयारी में हैं। आज गर्मी कुछ अंधिक है ॥ पत्ती ने: 
. भाऊ के पलंग के पास स्टूल पर फन लाकर रख दिया है सोने के लिए मैं अपने पलंग 
बढ़ता ही हूं, भाऊ मुझे आवाज़ लगाते हैं। मैं मुड़ुकर भाऊ के. कमरे में आ. जाता 
खा लिया"'', भाऊं पूछते हैं.। मैं. घीरे से हां. कह: देता हूं । वे सुझे बैठने का. इशारा करते हैं 
“मैं पांस ही-मूढ़ा खींचकर, बेठ जाता. हूं। ह ४ 
: | “देखो, बेटा भाऊ ते कहनाः शुरू किग्रा: किया ४ ख् 
कराना वाली ज़मीन वह तुम्हारे नाम क्र दे: 






देने के लिए कहता रा है। मैंने उससे कहां था, 


नाम | उसका कहना है--आपकी कमाई का तो कुछ नहीं है, 
कैराने वाली ज़मीन मैंने खरीदी है सरकारी नौकरी है, कभी भी कुछ हो का है, इसी कारण 
मैंने सव कुछ आपके नाम कर दिया है, क्योंकि इतना कुछ मैं अपने नाम नहीं रख कर 
इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि कराने वाली ज़मीन मैं विनोद के नाम करा दूं । मैंने उस 
कहा था यह ठीक है कि मेरी कमाई का कुछ नहीं है पर मेरा भी कुछ अधिकार है तुझ पर.। वह 
तेरा भाई है उसके भी बैठने की जगह हो जाएगी, तु तो जिंदगी भर कमाता रहेगा। मगर वह 
कहता है यह नहीं हो सकता। मैंने भी कह दिया है तेरे नाम वसीयत नहीं लिखूंगा।'* “कहते-कहते 
हैं भाऊ खांसने लगे हैं। मैं उन्हें पानी के लिए पूछता हूं । वेसिर हिलाकर मना कर देते हैं । है 
--पंढ़ाया, लिखाया । अच्छे से अच्छा खिलाया। कहता है आपका तो कुछ नहीं हैं । 
अब हम बेकार हो गए हैं । वसीयत लिख दूं, अभी, तो फिर पहचानने से ही इंकार कर दे । जो 
कुछ मेरे नाम है उसका आधा तुझे मिलेगा", बोलते-बोलते भाऊ अचानक चुप हो गए हैं ।-- 
भाऊ, ठीक तो कहते हैं भाई साहब । आपका तो कुछ नहीं है; जो है उन्हीं का कमाया हुआ है 
और वह उन्हीं को मिलना चाहिए। आप उनके नाम वसीयत कर दीजिए ""*,--कुछ देर चुप 


के बाद मैं कहता हूं । 
ल्‍्कं --ठुम शेप कुक हो, कल को मर जाऊंगा तो कहते फिरोगे, बाप ने हमारे लिये कुछ नहीं 


मैं वसीयत लिख देता हूं उसके 
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किया। 
थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मैं उठकर जाने लगता हूं। इस बीच भाऊ ने कहा है--जा 
रहे हो, लाइट बुझा देवा । 
मैं कमरे में आकर पलंग पर लेट जाता हूं । भाऊ के शब्द मुझे अपने कानों में बार-बार 


बजते हुए लगते हैं। भाऊमेरे बचपन के दिनों में जितने कूर और कठोर स्वभाव के रहे हैं, उसकी 
अपेक्षा आज वे इतने अधिक संवेदनशील नज़र आते हैं कि यदि इस समय भाऊ के पास कारू का 
खज़ाना हो तो वे अभी उसे मुझे सौंप दें। मैं सोचता हूं, जब भाई साहब ही मुझे कुछ नहीं देना 
चाहते तब भाऊ ही कराना वाली जमीन मुझे दिलाने के लिए इस तरह परेशान क्‍यों हो रहे हैं। 
बचपन में वे कभी इस तरह भावुक नहीं हुए थे । | | 
रसोईघर से बतंनों के रखने की आवाज़े आ रही हैं । बच्चे सो चुके हैं। पत्नी- रसोईघर 
बंद करके कमरे में आ गई है। छोटी बच्ची की गद्दी शायद पेशाब में गीली हो गयी है। पत्नी 
कटी बदल दिया है। छोटा बल्ब जलाकर ट्यूबलाइट बुझा दी है उसने और बच्ची के पास लेट 
! 


ब्प५ ; जन जी, क्या कह रहे हैं. भाऊ ?***, पत्नी मेरी ओर मुखातिब -होते हुए धीरे से 





ग्छड़ नही””*, कहकर मैं चुप लगा जाता हूं । रह 
कराने वाली जमीन की बात कह रहे होंगे। दोपहर मुझसे भी कह रहे थे। वसीयत 
हक कर 22 0 कक, ने इसी बात से चिढ़कर उन्हें बहुत तंग या है 
ढ़ ग! --यह बुड्ढा यहीं क्‍यों का 
ओर भी तो है, वहां क्यों नहीं जाता । 8:3१ हो गरा खुदा है सका एक बेटा 
पत्नी कहती जा रही है । मैं बीच-बीच में 'हूं-हं” करता जाता हूं । 
अचानक वह चुप 
कल बना हज का कक है; वीक नहीं करेंगे भाऊ, कब तो कानून से 54282 
वहभीचुपहो गई है... ले वो है गा: मैं चुप हू, मुझे चुप देख" 
कर _कि-74, यशोवा नगर, कानपुर-2080] (उ० प्र०)] 












आठवां बोट 
0 राजकुमार राकेश 


जग्गू भाई को ढंग से बिठाने के लिए मस्तू चारथाई पर चादर बिछाने लगा। वे गुस्से में 
थे, “मैं कहने आया हूं कि तू दयाराम के मुकाबले खड़ा न हो ।” मस्तू ठिठकंकर उन्हें देखने लगा। 
वे सभ्यता से कटी अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहेथे। 

उस पर जग्गू भाई के बहुत एहसान हैं। उस जमाने से लेकर जब वह हथोड़ी-करंडी हाथ 
में लेकर काम की तलाश में दर-दर भटका करता था । आज भी जरूरत पर वह उनका द्वार 
बेहिचक खटखटो सकता है। काम और पैसा दोनों के लिए । 

“पंच तो दयाराम को ही बनना है।” वह सोते से जैसे जाग गया । उसकी पंच बनने 
की महत्वाकांक्षा गांव के उच्च जाति वर्ग ने जगाई थी क्योंकि वे दयाराम को हरवाना चाहते 
थे। अब वह स्वयं भी इसमें बहुत आगे निकल गया था जहां से पीछे मुड़कर देखना उसे भला 
नहीं लगता, “मैं भी तो आपका ताबेदार हूँ ।” जग्यू भाई भड़क गए, “तभी तो बैठने के लिए 
कह रह हूं ।” 

उनके सारे एहसानों के बावजूद उसे यह उनकी ज्यादती लगी, “मैं नहीं बेढूंगा ओर 
सब गाँव वाले मुझे बेठने भी नहीं देंगे ।” 

“सब कौन ?” लाल आँखें तरेर कर वे गरजे, “मैं बिठावा जानता हूं।” 

वह उनके तांबे की तरह तमतमाते चेहरे को चुप देखता रहा जब वे ऊंचे स्वर में गलोच 
की भाषा में धमकाने लगे तो वह रुंआसा हो आया, “बक्षिया ! आपने जो करना होगा कर 
लेना !” 

चादर बिछने से पहले ही वे फुंकारते हुए चले गए। 


हरिया के दिल में कांठा चुभ रहा था कि वह गलत करने जा रहा है । जग्गू भाई के घर 
का नोकर.उनकी ही बात कैसे टालता। कहीं काम से छुट्टी हो गयी तो ? कुछ इसी अपरांधबोध 
में जकड़ा वह दुबकते हुए मस्तू के घर पहुंचा । लि 

मस्तू की घरवाली अतन्नी पसीना सुखाने से पहले खेतों से बीन लाई दरोड़े की गांठ खोल 
रही थी जब हरिया अनचाहे मेहमान की तरह उसके सामने खड़ा हो गया । वह ससोपंज में था कि 
बात कहां से शुरू करे पर अत्री ते उसकी विमूढ़ता तोड़ दी, “जेठ्आ, तू यहां क्यो कर रहा है ? ४ 
हरिया बिरादरी के हिसाब से मस्तू का बड़ा भाई था। हर 595 0 अंक 

उसके होंठ सूख रहे थे और मेले कच्छे के नाड़े की लपेट में जग्गू भाई द्वारा दिया गया 








सौ का नोट कांप रहा था । वह हकलाने लगा, “मैं"''मुझे बड्डे मास्टर ने भेजा है | यह सो 
का. हैआ० 5 आँखों में एक सूरज उगा। अविश्वास, आश्चये, शंका'*और कहीं न कहीं 
किसी मात्रा में लालच की मिश्रित परछाइयों से घिरा सूरज जिसकी आंच उसे ञर। डालने 
के लिए आतुर थी । बेचैती का चक्रथ्यूह उसे घेरे हुए था। सौ रुपया उसके लिए क्यों दिया 
होगा । उसके घर वह महीना भर कमाए तो भी शायद इतना''' “मेरे लिए क्‍यों दिए हैं उसने 
इतने रुपये ?” े ५ 
नोट हरिया के हाथ में कांप रहा था। वह रिरियाने लगा, “अत्री, यूं है कि बड्डे आदमी 
हैं। तू जानती है मस्तू पंची करना चाहता है । बडा मास्टर कहता है दयाराम को बनाना है । 
अन्री जानती है पंच बड़ा आदमी होता है। हरिंजन भी पंच बन जाए तो ०६ ऑकथट 
पूत सभी के फैसले करता है.। चौधरी जब गांव में आए तो सब.पंच उसकी बगल में बेठते हैं ? 
“सोच कया रही है ?” 
वह सचेत हो गयी, 'जेठुआ ! देख. मैं कुछ नहीं जानती ।” 
हरिया संभल गया था, “तू समझती क्‍यों नहीं । दयाराम ब्राह्मण है। भला हम चमार 
क्या पंची करेंगे। बल्ञियों के आंगन में जूते पहन कर तो जा नहीं सकते ।” उसने नोट अत्री के 
हाथ में ठूंस कर कहा, “कल मास्टर तेरे पास आएगा पर मस्तू को ऐसी बात मत बताना 
हरिया तीर छोड़कर चला गया पर अत्री संज्ञाशुन्य खड़ी रही । वह कोई बहुत छोटी 
नहीं । बड्डे मास्टर की चाहत का रंग उसे छूने लगा । पेड़ पर कौआ बोल रहा था'''आ-आं 
““आ-आ' 'बह्ा-मास्टर' “आ5': मास्टरनी के घमंड को भी वह चूर कर देगी। पटरानी 
समझती है। ३5 
एक झीनी-सी मुस्कराहट उसके होंठो पर सिमट आई। 
जग्यू भाई की निकटता के एहसास का क्षण. ही उसे सत्य लगा था | बाकी सब झूठ । इस 
घर की दीवारों से ढहती-गिरती मिट्टी, कीचड़ से सनी यह बस्ती, मस्तू का दुबेल शरीर ! वह 
८ अचंड ज्वाला की तरह मस्तू की ओर लपकने लगी, “पंच को के तनखाह मिलती है ?” 
तू-तो-मूर्ख-है के लहजे. में मस्तू ने.उत्तर दिया, “पंची तौ लोक सेवा है।” 
:- अत्री जैसे नशे में थी, “स्वाह लोकसेवी। गट्ठी नियाधेला चढ़ना रेला। आराम से * 
: दो रोटी कमाकर टब्बर को नहीं पाल सकता ।” ह 
























/«. . . सांझ का मुंह-अंधेरा था कि बस्ती में शोर उठा । मस्तू बाहर आ गया । कंचन बच्चों 
“की भीड़ से घिरा जैसे स्वांग-रचा.रहा था. और वे.सब॒ उस पर हंस रहे.थे.। मस्तू ने गौर से सुनने 
- की कोशिश की । कंचन, कह रहा था, “मस्तू काबाप भी पंच. बन ले | हम तो अपनो वोट 
- दयाराम को देंगे। ब्राह्म॒ण को ही दान देने से पुन्न होगा. रे भाई । कोई किसी को दान-पुन्न करने 
: से कैसे रोक लेगा । बड़ा पंच्र.है मस्तू तो अपनी औरत का वोट तो लेकर देख ले।” 

>... «मस्तू परेशान था यह कैसे अपशकुन हो. रहे. हैं । रात को उल्टे कांव बोलते हैं। दिल में 


कहे रहा था कि पंची की धुन में तू हंड्डियां तुड़वा लेगा । कल कुछ ऐसी ही धमकी सरवन ने दी ० 
यह बोर सोत-जागते, खाते-पीते, नहाते-घोते, टंकी-हुथोड़ी ब॒जाते बस, पीछ पड़ी 





गौड़ हुकारन तगे हैं। बल सुबह कुत्ते रोते हैं सुबह बिल्ली रास्ता काट गई। परसों हटिया ...| 













है। आज यह कंचन “अपनी बिरादरी ही जैसे पागल हो गयी है। उसे लगा वह गिर पड़ेगा। 
सिर पकड़कर वह पाँव के बल बैठ गया तभी अत्नी उसेके पास आकर मुस्करा कर बोली, “गलत | 
तो नहीं कह रहा। धर्म कर्म की ही ब्रात कर रहा है। ४ £ 

पंची के इस चुनाव में उसका मन भाग खड़े होने को था। वह चाह रहा था कि अपनी | 
हथौड़ी लेकर कुछ दिन के लिए कहीं दूर परदेश में जाकर काम करे पर गांव वाले जैसे शिकारी 
कुत्तों की तरह उसपर नज़र रखे हुए थे । उसके समर्थकों ने घोषणा की थी कि पीछे हटा तो 
कहीं का नहीं रखेंगे । अब जैसे सोचने की शक्ति ही खत्म हो गयी थी वह आंखें फाड़े देखता। 
गांव में इतनी बोतलें एकाएक कहां से आ गयीं । कल रलजिदर कह रहा था कि वे दयाराम को 
मस्तू के हाथों हटवाकर जग्गू भाई को फटे जूते का तला दिखाना चाहते हैं जो कभी मस्तू के बाप 
जगाधर ने जग्गू भाई के बाप कर्मचन्द के लिए बनाया था । ये जो अक्सर बातें होती हैं कि 
दयाराम हारे तो जग्यू भाई का विस्तर कुछ दिन के लिए यहां से कूच हो उन्हें मस्तू क्या समझे । 
उसके फेफड़ों ने जैसे हवा खींचना छोड़ना बंद कर दिया था। जो ज्ञानी-ध्यानी उसे यहं 
समझाते कि यह जग्गू भाई हैडमास्टरी करने की वजाए जो राजनीति करके चौधरी का अन्तरंग 
बना हुआ है, उन्हें वह सून्ती नज़रों से देखता भर रह जाता है। 


मस्तू बीस वोट से जीत गया । उसे लगा कि वह बुरी तरह हार गया है। जग्गू भाई उसे 
गालियां देते रहे । बिरादरी बरखलाफ हो गयी । अत्री के चर्चो का शोर उसके कान के पर्दे चीरने 
लगा । रोटी का जरिया हथौड़ी-करंडी कितने ही दिन छूटी-रही । ऊपर से लग रहा है कि चुनाव 
अभी जारी है। वह जीता नहीं है। पिटने की जो लहर चल रही थी वह रुकती नहीं दिखती । 
आंधी की तरह अधिक तेज़ चलने लगी हैं। + के! 
उधर खबर गरम हो गयी कि चौधरी साहब ने जग्गू भाई को हिदायत दी है कि दयाराम 
के पंची हारने का उन्हें गम नहीं है पर सरपंच हर हालत में उनके गुट का रंघुवीर ही होना 
चाहिए। नहीं तो वे मंत्री हैं, जग्गू भाई को दिल में चांद दिखा देंगे । इसका अर्थ उनके विरोधी 
यही लगा रहे थे कि उन्हें नोकरी करने गांव से दूर कहीं भेजा दिया जाएगा । लड़ाई मानो इसी 
बिन्दु पर अटक कर रह गयी। विरोधी यही चाहते थे कि जग्यू भाई को राजनीति से कुछ दिन 
केलिएतोमुक्ति मलि। / ... ; 
जमा-घटाव हुआ | रघुवीर के पक्ष में पद्रह में सेसात पंच ये और निर्णायक आठवां वोट र 
था जो दूसरे गुट का पंच आसानी से चुन लेता। मस्तू इस सारेझगड़े में पत्थर पर पड़ते शीशे 
की तरह टूट रहा था। अनवरत । 3 
सारी प्रक्रिया में कुछ अप्रत्याशित हो गया। सरपंच के चुनाव में रघुवीर सात-छः के . 
मुकाबले में जीत गया। दो पंच चुनाव-के मौके पर अनुपस्थित थे । उनमें मस्तू भी एक था। 
जीत की खुशी में. जलूस निकला । तब अचानक भूत की तरह चीखता मस्तू कहीं से बा; 
गया शोर थमा तो लोगों ने सुना वह कह रहा था कि सब झूठे हैं। धोखेबाज हैं। मुझे कल से -. 
ही कमरे में बंद कर रखाथा। फिर वह. जग्गू भाई ओर रघुवीर को भूद्दी गालियां देने लगा... 
अत्री उस पर काबू पाने के लिए लपकी। जलूस में चल रहे लोगों.की नजरें एक हुईं। वे मुस्क- 
_ राने लगे। भस्तू अन्नी से बचने के लिए: बैतहाशा दोड़ा । लोगों को लगा पांगल हो गया हैं कः 
सब हंसने लगे। । 5 २६2०4 कक 7 
(्षित्रोय प्रबंधक, हिं० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, मण्डी-[7500]] ' 


_विपाशा॥ $ 
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भारतीय संस्कृति में शंख 


| ए डॉ० दिनेश चन्द्र अग्रवाल 


हर अत्यारम्भ से ही भारतीय संस्क्ृति में सूक्ष व स्थूल, भाव व वस्तु तथा प्रतीकात्मकता 
|. ; व सरलता में धूप-छाँव जैसा अविभाज्य सम्बन्ध रहा है। इन तत्त्व युगल के सहयोग से हीं अनेक 
2 प्रतीकात्मक अभिप्राय तथा मांगलिक उपादान प्रसृत हुए जिनमें शंख का अपना आभिजात्य 
। स्थान रहा है। अपने रूपाकार की विशेषता तथा असाधारंण वैशिष्द्य के कारण शंख आदिकाल 
क्‍ से जन समाज के लिये आकर्षण की वस्तु रहा है। विद्वदूजनों ने शंख को दांशनिक, आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण से देखा जबकि साधारण लोक समाज के लिये लौकिक परम्परात्मक, धामिक तथा 
उपयोगी क्रिया-कलापों की वस्तु रहा है। अथर्ववेद में शंख मणि सुक्‍त के अनुसार अंतरिक्ष, वायु; 
ज्योतिमण्डल तथा सुवर्ण के समागम से ही शंख की उपलब्धि मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति 
चन्द्रमा के अमृतमंडल से भी बतायी गयी है; अतएव इसे र॒थी तथा वीर व्यक्ति अपने पास रखते 
हैं। वहीं पर शंख को सागर से उत्पन्त हुआ बताया गया है। राक्षसों व पिशाओं को वश में 
करने; रोग, अज्ञान तथा दारिद्रय को दूर कर आयु को बढ़ाने में शंख के उपयोग को श्रेयस्कर 
माना गया है । आयुर्वेद में शंख को जलाकर शंख भस्म' तथा इससे प्राप्त अन्य औषधियों का 
प्रयोग विशेष रोगोपचार में किये जाने के निर्देशों का उल्लेख हुआ है। रोगोपचार में शंख के 
महत्त्व को पाश्चात्य आधुनिक देशों ने भी स्वीकारा है।सन्‌ 928 में बलिन विश्वविद्यालय ने 
शंख-ध्वनि अनुसन्धान करके यह सिद्ध कर दिया कि शंख से उत्पन्न ध्वनि की तरंग-लहरों द्वारा 
कुछ विशिष्ट रोग-जीवाणुओं (बैक्टीरिया) को नष्ठ किया जा सकता है। प्रति सैकण्ड सत्ताइस 
घन फूट वायु प्रसारण-शक्ति के जोर से बजाया गया शंख 200 फुट दूरी तक के जीवाणुओं 
को नष्ट कर डालता है। इससे हैजा, गर्दन तोड़ ज्वर, मलेरिया के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं 
और ध्वनि विस्तारक स्थान के आस-पास का स्थान निस्संदेह कीटाणु रहित हो जाता है । मिर्गी; 
मूर्च्छा, कण्ठमाला और कुष्ठ रोगियों के भीतर शंख ध्वनि की तीक्न प्रतिक्रिया होती है और वह 
रोग नाशक होती है। शिकागो के डा० ढी० ब्राउन तो 300 बध्िर रोगियों को शंख ध्वनि 
के माध्यम से ठीक कर चुके हैं। भारत में यज्ञों, उत्सवों, पर्वों तथा मंदिरों में प्रातः वे सायंकाल 
में शंख ध्वनि की परम्परा का मूलाधार सम्भवतः शंख का यही गुण रहा होगा। वहां एकत्रित 
जनसमूह द्वारा सम्भावित वायु-प्रदुषण से वातावरण को मुक्त करने के लिये ही शंख को प्रयोग 
किये जाने की परम्परा बन गयी । . ' 
: : विविध युगीन साहित्य में शंख को विविध नामों से सम्बोधित किया गया, यथा-वरिभव, 
: हरिप्रिय, कम्बु, पवनध्वनि, अरणोभव तथा श्वेत भादि । कुछ शंखों का उपयोग, उनके अलो- 




























विपाशा 





किक ग्रुणों के कारण, विशिष्ट विभूतियों द्वारा किया गया; अतएव वे अपने विशेष नामों से 
लोक ख्याति पा गये। महाभारत युग में कुरुक्षेत्र में युद्ध के आह्वान हेतु श्रीकृष्ण तथा पांडव वंधुवों 
द्वारा दिव्य (अलौकिक) शंखों के बजाने का उल्लेख श्रीमद्भाग्वद्गीता में दर्शनीय है। (माधवः 
पाण्डवश्चेव दिंव्यो शंखो प्रदध्मतु:'--श्लोक-] 4, अध्याय-] ) उन्त दिव्य शंखों के विवरण से ज्ञात 
होता है कि श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अजु'न ने देवदत्त, भीम ने पौन्ड्र, युधिष्ठिर ने अनन्त 
विजय, नकुल ने सुघोष तथा सहददेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाये थे। (पांचजन्यं हृषीकेशो 
***मणिपुष्पकी ।' इलोक-- 5-6 अध्याय-) । 

शंख के साथ पावनता समाविष्ट होने के विविध संदर्भ पौराणिक वाडमयों से प्राप्त होते 
हैं। भागवतपुराण तथा पद्म पुराण में शंखोद्भव के विस्तृत बृतान्त हैं। वहां सागर-मंथन से 
उत्पन्त चौंदह दिव्य उपादानों (रत्वों) में शंख का सविस्तार उल्लेख है। ध्यातव्य है कि गीता में 
श्रीकृष्ण ने अर्जू न के समक्ष अपनी दिव्य विभूतियों का विवरण करते हुए स्वयं को 'सागर' 
बताया है ।(सरसामास्मि सागर: । श्लोक-24, अध्याय-]0)। अतएव शंख को भांगवतांश मान 
कर पवित्र एवं सांग लिक सागर-रत्न मान लिया गया ।पांचजन्य नामक शंखे जिसका उपयोग 
केवल श्रीकृष्ण ही करते थे, की उत्पत्ति पर भी पोराणिक ग्रंथों में प्रकाश डांला गया है । भागवत 
पुराण तथा विष्णु पुराण के अनुसार गुजरात में प्रभास के निकट लवण सागर में पंचजन नामक 
राक्षस रहता था जो किसी समय श्री कृष्ण के गुरु संदीपनाचाये के पुत्र को चुराकर ले गया 
था। गुरु दक्षिणा के रूप में इस दैत्य को मारकर श्रीकृष्ण अपने गरुरु-पुत्र को मुक्त करा 
लाये थे। मृत्यूपरान्त उस राक्षस कां शव सागर में ही समा गया था जिसकी अस्थियों से ही 
कालान्तर में पांचजन्य शंख का उद्भव हुआ ! मत्स्य पुराण के अनुसार सागर में रहने वाले 
शंखासुर नामक किसी दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था और उन वेदों को उस दैत्य से 
छुड़ाने के लिये ही मत्स्यावतार धारण कर. विष्णु ने उसका वध किया था, उसी की अस्तथियों 
से शंख की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड तथा शिवपुराण के रुद्रसंहिता 
में किसी शंख-चूड़ नामक राक्षस का उल्लेख हुआ है जिसे शिव ने अपने त्रिशूल से मारा था, 
उसी की अस्थियों से शंख तथा शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ । शंख में रखा हुआ अथवा शंख से 
स्पर्श किया हुआ जल देवाचैन के लिये गंगाजल के समान पवित्र माना जाता है किन्तु शिव के 
लिये अपविन्न माना गया । सम्भवतः शंख के अलोकिक उद्भव के फलस्वरूप ही भगवान विष्णु, 
देवी तथा अन्य दिव्य विभूतियों के आयुधों में शंख को भी सम्मिलित किया गया। अग्निपुराण, 
विष्णु पुराण, पदुमपुराण, महाभारत, रूपमंडनं तथा अन्य प्राचीन प्रतिभा-शास्त्रों में शंख को 
दिव्य आयुधों में प्रतिष्ठित किया गया है । 

बहुत से प्रतीक तथा श्रद्धेय अभिप्राय (उपादान) आरम्भ में ईश्वरीय असीम महत्ता की 
अभिव्यवित से सम्बद्ध रहे किन्तु बाद में कुछ अंतिविशिष्ट अथवा असाधारण प्रतिभावान व्यक्तियों 
तथा अलोकिकता से अभिमंडित विभूतियों की महत्ता के लक्षणों के रूप में भ्री इनको अपनाया 
गया। प्राचीत्त बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर' तथा 'बुद्धचरितम्‌' में भगवान बुद्ध की हथेलियों व॑ पैरों 
के तलवों पर जिन लाक्षणिक चिह्लनों की विद्यमानता का उल्लेख है उनमें शंख भी है। कालान्तेर 
में शंख समेत बत्तीस दिव्य कायिक लक्षण बुद्ध प्रतिमा के बताये गये | (विस्तृत विवरण--डा. 
वी, एस. अग्रवाल--थर्टी टू माव्स ऑफ द्‌ बुद्ध बॉडी'--जेंरतल ऑफ द्‌ ओरियन्टल इंस्टीट्यूट, 
बड़ोदा, सं. )। प्राचीन जैन ग्रंथ 'औपपातिक सूत्र' में भगवान महावीर की हंथेलियों पर शंख _ 
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भिप्रायों व अन्य उपादानों का उल्लेख हुआ है। (उमाकात्त प्रेमानल्द 
खण्ड-3) । कालास्तर में वाल्मीकि रामायण तथा 
के दिव्य दैेहिक लक्षणों का निर्धारण किया 
'ण में शंख समेत एक सो आह 


20 तथा अन्य दिव्य मांगलिक अ 
१8 शाह--'मूतिशास्त्र'--जैत कला एवं स्थापत्, 
अन्य वैष्णव ग्रंथों में भगवान विष्णु, कृष्ण तथा राम 
गया जिनमें शंख को भी प्रतिष्ठित किया गया । हरिवंश पुर 


मांगलिक चिह्न-प्रतीकों का संकलतत है। हि हि 
प्रतीकात्मक अभिप्रायों को साहित्य तथा लोक परम्पराओं में जो मान्यता व श्रद्धा 


प्राप्त हुई उससे शिल्पियों ने भी विविध यूगों में प्रेरणा ग्रहण की थी । कुषाण राज्य काल में 
बौद्ध प्रतिमाओं को जिस गंधकुटी में स्थापित किया जाता था उसमें वितान-छत्र को शंख तथा 
अच्य पूज्य प्रतीकों से अलंकृत करने की प्रथा विकसित हो चली थी । इस दृष्टि से प्रथम शत्ती ई, 
कालीन एक कलात्मक वृताकार छत्र पुरातत्व संग्रहालय-सारनाथ (वाराणसी ) में दर्शनीय है । 
(विस्तृत संदर्भ--डा: वी. एस. अग्रवाल-- न्यू स्टोन अम्ब्रैलाज़ फ्रॉम मथुरा--जॉरनल ऑफ 

यू. पी. हिस्टोरिकल सोसाइटी, वॉल्यूम-20, 949)। एक अन्य वर्गाकार वितान छत्र पर लोक 
पूजित अष्ट मंगलों में भी शंख को उत्कीर्ण किया गया है, यह कलाकृति पुरातत्व संग्रहालय, 
मथुरा में संग्रहीत है। गुप्त युग में भवनों के मुख्य प्रवेश द्वार की बाजुओं पर शंख तथा पद्म को 
प्राकृतिक रूप में अंकित करने की शिल्प परम्परा लोकप्रिय हो चली थी जो भागे भी चलती 
रही विष्णुधर्मोत्तर पुराण में भी इसी परम्परा का संकेत मिला है 'शंख-पद्मोनिधी कार्यों स्व- 
रूपौ'। कालिदास कृत 'मेधदूतं' में यक्ष मेघ को अपने घर की पहचान बताते हुए कहता है कि 
घर के द्वार पर शंख तथा पद्म की आक्वतियां चित्रित हैं। (द्वारोपान्ते लिखितवपुरो शंख पद्मो 

च दृष्टवा--श्लोक-20, उत्त रमेघ) । मथुरा तथा देवगढ़ से प्राप्त गुप्तकालीन कई कलाकृठततियां 
संग्रहालयों में दर्शनीय हैं जित पर शंख को अत्यंत कलात्मक तथा आलंकारिक रूप में उत्कीर्ण 
किया गया है। लद॒दाख क्षेत्र में प्राचीन बौद्ध मठ अलची गोम्पां की दीवारों पर ग्यारहवीं शती- 
काल के भित्तिचित्र अवशिष्ट हैं जिनमें गगनचारी एक अप्सरा को शंख बजाते हुए चित्रित किया 
गया है। थिक्‍से गोम्पा में अवशिष्ट पंद्रहवीं-ोलहवीं शती काल के भित्तिचित्रों तथा अन्य सामग्री 

में शंख समेंत आठ मांगलिक चिह्नों को तांत्रिक उपासना में प्रयोग किया जाता है; इन्हीं मांग- 
लिक द्रव्यों का संयुक्त रूप 'तगदे पुम्जो' (78078 ?00/20) भी वहीं पर दर्शनीय है। इन 
- द्रव्यों में शंख भी द्वष्टव्य है। खजुराहो से प्राप्त दसवीं शती ई. की द्विभुजी योग नारायण की. 
एक प्रतिमा में नारायण भगवान को योग की पंदूमासन मुंद्रा में जिस पीठिका पर बैठे दिखाया... 
..... जया है उसे पर केवल शंख को उत्कीणे किया गया है। (संग्रहालय सं, 82.224--राष्ट्रीय 
संग्रहालय, तईं दिल्ली) दसवीं शती की एक कलाकृति में थुल-थुल पेट वाले एक शिवगण को. 

. शंख बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है ।(संग्रहालय सं. 59.53/220, राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी | 
...... दिल्ली) | विश्वप्नसिद्ध अजन्ता के भित्तिचित्रों में शंख नांद करती हुईं मानवाकृतियों को अंकित. | 
5०४ “क्यो पक । प्राचीन बौद्ध स्तूपीं के ध्वंसावशेषों से शंखों के अवशेष प्राप्त हुए हैं । प्राचीव | 
- काले के पुरावशेष तथा अन्य विविध कलाकृतियां सामाजिक जीवन तंथा संस्कृति में शंख की 
विशिष्ट भूमिका को ग्रंतिबिम्बित करते हैं। . कं हि 
..... श्राचीन काल में युद्ध के अवसरों पर शंख नाद का भी अपना महत्व रहा है। युदध स्थल | 
की ओर थ्रस्थांत करने के लिये सैनिक अ्रयाण के अवसंर पर बजाये जाने वालें पांच रण-वा्यो | 
में शंख का भी विशिष्ट विधिपुर्वक प्रयोग किया जाता था, पांच वाद्यों के इस सम्मिलित नाव 








































को 'प्रयाण गुंजा' (बाणभट्ट कृत 'हप॑ चरित'--48 ) अकस्मात्‌ ही आपात काल में सैनिकों को 
कूच करने का संकेत विशिष्ट शंख ध्वनि से दिया जाता था। ('अकांड प्रयाण संज्ञो शंख'--हर्ष 
चरित--52)। रणस्थल की दसों दिशाएं सामूहिक शंख नाद से मुखारित हो उठती थीं ।(सोम' 
देव सूरि कृत यशस्तिलक'---घन सुपिरततावनद्धवाद नाद' रचनाकाल 959 ई.)। सैनिक 
प्रयाण से पूर्व सुयोदिय होने पर बार-बार शंख ध्वनि होती थी जो इस बात का सूचक होती थी 
कि अब सम्राट अपनी सेना का निरीक्षण करके कमान ग्रहण करेंगे। (हर्ष चरित) । है 
नगर में प्रभात काल की सूचना नगर के प्रवेश द्वारों अथवा अन्य स्थानों पर बने तो रण 
द्वारों पर दुंदुभि तथा प्रभात शंख नाद द्वारा होती थी। हाथिग्रों को युद्ध में ले जाने के लिये 
: जिन विविध उपादानों से हाथियों का श्रृगाराभरण किया जांता था उनमें शंख से बने आभूषण 
हाथियों के कानों के पास ही लटकते रहते थे, इनको 'करिकर्ण शंखम्‌' अथवा “अवतंसशंखम्‌” 
कहा जाता था ।(हर्ष चरित-65, 59, 37)। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में विविध अवसरों पर शंख के 
उपयोग किये जाने के कई संदर्भ मिलते हैं। दिव्य लोक में भी शंख ध्वनि होने के उल्लेख मिलते 
हैं जो किसी विशेष अवसर पर बधाई, मंगल ध्वनि अथवा हष॑ की अभिव्यक्ति का संकेत होती 
थी । हिमालय द्वारा मेना के गर्भ से कल्याणी के जन्म के सुअवसर पर आकाश में शंख बज उठे 
थे ।('शंख स्वतान्तर पुष्पवृष्टि:--रघुवंशम्‌-एलोक-2 3,स्ग-] )! भगवान शंकर को प्रसन्न करने 
के लिये गंधरवों द्वारा शंख बजाये गये थे ।('जग्रुश्च गंधवगणा: सशंखस्वन प्रमोदाय पिनाक पाणे:। 
-“रघुवंशम्‌-श्लोक-32, सगे-9) । सामाजिक तथा धामिक पर्वों के अवसरों पर शंख ध्वनि को 
अत्यंत शुभ शकुन वाली तथा मंगलकारी माना जाता था। सम्प्रति समाज में भी यह मान्यता 
विद्यमान है । 
दक्षिणी भारत में तंजाबुर जनपद के तिरुचदवुर उपनगर में शंखाभिषेक नामक उत्सव 
मनाया जाता है। वहां कार्तिक मास के प्रत्येक सोमवार के दिन-एक हज़ार आठ शंखों की शोभा 
यात्रा निकाली जाती है। जल से भरे इन शंखों को अमृत घटेश्वर मंदिर के गर्भ गृह में एकत्रित 
किया जाता है। तत्पश्चात्‌ शंखों के पवित्र जल से उत्सव को अभिषेक क्रिया सम्पल्त की जाती 
है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी को शंब क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका भौगोलिक आकार 
शंख से साम्य रखता है। यहां के प्रसिद्ध रथोत्सव के समय सुभद्रा, बलदेव तथा जगन्नाथ भगवान 
की प्रतिमाएं जिस पीठिका (चबूतरे) पर रखी जाती हैं उसे शंख नविमंडल कहा जाता है तथा 
उसे शंखाकृतियों से अलंकृत किता जाता है । उड़ीसा के परम्परात्मक लोक शिल्प में भूमि ओर 
दीवारों को मीन, कलश तथा पद्म आदि प्रतीकों के साथ-साथ शंखाकृतियों द्वारा अलंकृत किया 
जाता है। महाराष्ट्र तथा बंगाल में भूमि अलंकरण की लोकप्रिय परम्परा विद्यमान है.जिसमें 
शंखाकृति के विविध आलंकारिक अभिप्रायों (१४078) को चित्रित किया जाता है ।: ् 
धन के देवता कुबेर यक्ष की आठ मांगलिक रत्वनिधियों में शंख भी रहा है:जिसे शंख 


निधि कहा जाता है तथा इसके धारक में राजस तथा तमस गुणों की उत्पत्ति होती-है।' रे २ 
सम्राट, महाराजा, राजा तथा अन्य आभिजात्य व्यक्तियों के स्वामित्व में जिन नौ. निधियों- के 


उल्लेख मिलते हैं उनमें शंख को;भी सम्मिलित. किया गया था ।.(निधीनां दर्शेयेत्‌ कुम्भ शंख 


शंखस्थ दर्शयेत्‌'--विष्णुधर्मोत्तर पुराण-चित्रसृत्र-शलोक-56)। कई राजघरानों में शंखों को सोने, 


चांदी या अन्य मूल्यवान मार्णिक्य- व पस्ते आदि से मढ़कर अत्यन्त कलात्मक नक्‍्कोशी से अभि- 
मंडित किया गया। थिम्पू (भूटान स्थित).में स्थित-7वीं शतती काल के बोद्धमंठ में. प्रात 


5 विपाशो: 85 






























































कालीन आना हेतु बौद्धभिकषुओं व सस्तों को एकत्रित करने के लिए दो शंखों को बेजाया जाता 
था, उनको सोनेंन्चांदी के कलापूर्ण पत्तरों से अलंकृत किया गया था। कक शंखन्युगल का 
उपयोग सम्प्रति काल में भी किया जाता है । अष्टधातु (ब्रॉन्‍्ज) से निभित 6वीं शेती काल की 
एक शंखाकृति अजीत सुकर्जी संग्रहालय दिल्‍ली में दर्शनीय है जो दक्षिणी भारत के किसी देव- 


स्थान से प्राप्त की गयी थी ।(फिलिप रॉसन-- दें भार्टे ऑफ तंत्र'--फोटो प्लेट सं० 75)। 
तांबिक साहित्य में लक्ष्मी तथा #* से सम्बन्धित ताद-स्वर का साकार प्रतीक शंख में निहित 
माता गया है। ताँतिक साधता में ब्रह्मताद (0097० 50070) तथा बह्मरक्ष का परमविशिष्ट 


महत्व है जिसके दाशेनिक विवेचन के आधार पर शंख को साधना तथा ५ अचेता की सामग्री में 
सम्मिलित किया गया। अतएुव प्रत्येक तांचिक पूजा या अनुष्ठान में शंख द्वारा अभिषेक का 
महात्म्य माना जाता है । 
नाटय शास्त्र तथा नृत्यशास्त्रों में हस्त मुद्राओं की भी अपनी एक विशिष्ट भूमिका 
तथा भाषा होती है; इसके अन्तर्गत भरत नादूयम्‌, कथकली तथा ओोडिसी आदि नृत्य शैलियों 
में दो हाथों के संयोग से प्रदर्शित 'शंख मुद्रा' का बहुत प्रचलच रहा है। संगीत शास्त्र में शंख की 
गणना सुषिर वादों में की जाती है । वादों में शंख हो ऐसा है जो पूर्णतया प्रकृति निरित है 
तथा अपने मौलिक रूप में भी वादत योग्य होता है किन्तु फिर भी वादन हेतु अतिरिक्त सुविधा 
के रूप में इसके मुख द्वार पर धातु का कलश भी लगाया जाता है । सामान्यतः शंख से एक स्वर 
ही निकलता है किन्तु इससे भी राग रांगिनियां उत्पन्त की जा सकती हैं। मैसूर राज्य के राज- 
गायक स्व० पं० प्रभुदयाल ने भूतपूर्व कांकरौली रियासत (राजस्थान) के त्रेश श्री ब्रजभूषण 
लाल गोस्वामी महाराज के समक्ष इस वाद्य पर विविध राग-रागिनियां सुनायी थीं। उस शंख 
के पेट का परिमाण बारह बंगुल था तथा मुख द्वार पर मोम से स्वर्ण निभित कलश चिपका हुआ 
था जिस पर महीन झिल्ली भी लगी हुई थी। (चुन्नी लाल शेष-- अष्ट छाप के वाद्य यस्त्र-- 
ब्रज माधुरी, वर्ष--3, अंक-4)। 
भारतीय सागरों से मुख्यतः दो प्रकार के शंख मिलते हैं--एक दक्षिणावर्ती और दूसरा 
वामावर्ती । इसमें दक्षिण की ओर जिसका उदर खूलता हो उसे दक्षिणावर्ती और जिसका बायीं 
ओर उदर खूला हो उसे वामावर्ती कहते हैं । वामावतं शंख रेतीले सागर तटों पर सुगमता से 
बहुत संख्या में उपलब्ध होते हैं किन्तु दक्षिणावतं शंख गहराई में सागर जल में रहते हैं तथा 
बहुत दुलंभ होते हैं। अतएवं अधिक मूल्यवान होते हैं । दक्षिणावर्त शंख के दो भेद हैं-- मोटी 
परत वाला व भारी वजन का शंख 'नरशंख' तथा पतली परत वाला व हलके भार का शंख 
'मादा शंख” (शंखिनी) कहलाता है । तत्पश्चात्‌ शंख के वर्ग विभेद को सामाजिक वर्ण व जाति 
विशेष से सम्बद्ध किया गया । जो शंख गहरे सफेद रंग का, कोमल स्वभाव के रूप वाला व 
चिकना होता है वह ब्राह्मण शंख; जिस शंख की रूपाकृति में ककेशता, अधिक भारी, कुछ कत्थई 
या लाली लिए हो वह क्षत्रीय शंख; जो भारी होते हुए भी चिकनापन व कोमलता की अनुभूति 
लिए हो तथा हल्का पीलापन लिए हो वह वैश्य शंख तथा जो शंख अनाकर्षक आकार, कठो रता; 
अधिक भार के साथ-साथ आभाहीन (निस्तेज) भूरे या काले रंग का हो वह शूद्र जाति का शंध 
कहलाता है । वामावर्त शंखों में गोल काया तथा-छोटी पूंछ वाला शंखगणेश शंख; कमत्तीय आक्रतिं 
पर पीली या लाल रंग की रेखाओं से युक्त व लंबी नुकीली पूंछ वाला शंख देवी शंख तथा मोती“ 
सी आभा लिये हुए, दही की भांति सफेदी व अपनी काया पर उत्कीणित पुष्पाकृति धारण करने 
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वालां शंख विष्णु शंघ्र कहलाता है । ये तीनों प्रकार के शंख असाधारण, दुर्लभ तथा अत्यधिक 
मूल्यवान तो होते ही हैं किन्तु धारक के लिए सोभाग्यवाहक भी होते हैं। इन सबके अतिरिक्त 
एक अन्य अद्भुत तथा अद्वितीय शंख बिहार में भूतपूर्व दरभंगा रियासत के चन्द्रधारी संग्रहालय 
में सुरक्षित है; पांच मुखों वाला यह शंख दरभंगा के राज परिवार के निजी; अत्यन्त मूल्यवान 
तथा अति महत्वपूर्ण उपादानों में प्रतिष्ठित रहा है । 

अत्यादि काल से युग-युगों से गुज़रता हुआ यह शाश्वत सागर-रत्त विविध भाव तथा 
अर्थों को साथ लिए हुए सम्प्रति युग के जन-जीवन में भी अपना स्थान बनाये हुए है । आज के 
तथाकथित वैज्ञानिक युग में हम कितने भी ताकिक हो जाएं किन्तु फिर भी सभी को अपने 
जीवन में सुख तथा कल्योण की कामना सर्देव रहती है जिसके वशीभूत होकर हम उन मांगल्व 
वाहक अभिप्रायों तथा उपादानों के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं जो हमारी प्राचीन संस्कृति की 
देन रहे हैं । 


[8कॉलेज क्वादटसे, प्रद् मृन नगर, सहारनपुर (उ०प्र०) 24700] ] 
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आब्य तस्तान 3 कलयाएुज 7 पुल 


नारी की वेदना और अस्मिता 


(0 श्रीनिवास श्रीकांत 


जा रहे हिंदी साहित्य की जिन साहित्यकारों ने राष्ट्रीय 
गिने जा सकने वाले उन कतिपय लेखकों में रेखा का नाम 
दशकों से लगातार काव्य सूजन में रत हैं। पिछले चार- 
पांच वर्षों में रेखा ने और भी अधिक सक्रिय रूप में साहित्य रंचता की है। रेखा की प्राय: सभी 
कविताओं में एक प्रकार का करुणा भाव नज़र भाता है। समय के हाथों पराजित होती हुई 
नारी की आवक्ष प्रतिमा रचनाओं में उभरी है । पुरस्क्ृत संकलन अपने हिस्से की धूप! में हर 
कविता एक आरसी की तरह है। इन आरसियों में हर बार एक औरत उभर कर सामने आती 
है, अलग-अलग पहलुओं से अपनी तस्वीर को पेश करती हुई। इसे मध्यकालीन नायिका की 
तरह उपमा, उत्मरेक्षा आदि अलंकार नहीं सुहाते, बल्कि इसे अपनी दहलीज पर खड़े पतक्षड़ का 
एहसास है । 
रेखा का जन्म व्यास नदी के आर-पार बसे मण्डी नगर में हुआ। स्कूली शिक्षा इसी 
जिला के द्रंग और गुस्‍्मा गांवों में हुईं। ये स्थान नमक की खानों के लिए सुविख्यात हैं। पिता 
यहीं नोकरी करते थे । बचपन में जो चित्र यहां देखने को मिले उनका गहरा प्रभाव उसके जेहन 
पर पड़ा । मंडी के पारम्परिक समाज से जहां उसने सहरनियों के बिम्ब ग्रहण किए, वहीं अपने 
आसपास की उन्मुकत प्रकृति के संसर्ग में उसे सोन्दर्य के बेहतरीन जांविए मिले | 
< ....... शहर की बेटी जब गांव में अकेला महसूस करती तो स्कूली लाइब्रेरी में उपलब्ध साहित्य 
के अध्यत में डूब जाती । इन्हीं दिनों टैगोर और शरत को पढ़ा, वृन्दावन लाल वर्मा के ऐति- 
2 हासिक उपन्यासों के साथ समय बिताग्रा रेखा ने गत तीन-चार वर्षों से कहानियां लिखना भी 
सा मा किया है। ये कंहानियां हंस; सारिका, साप्ताहिक हिन्दुस्तान और विपाशा जैसी प्रतिष्ठित 
पत्रिकाओं में स्थान पा चुकी हैँ तथा इन्होंने इस दौर के समीक्षकों और पाठकों का ध्यात अपनी 


इधर हिमाचल प्रदेश में लिखे 
स्तर पहचान बनाई है, उंगलियों पर गि 
भी लिखा जाने लगा है | वह गत दोद 


ओर आकित किया है।: 
४०2 ; जीवन में डावटर बनने की आकांक्षा थी। लेकिन जब “वह सपना ढह गया' तो अंग्रेजी 


- में आनसे किया और साहित्य लेखन को भी अपनी जीवनचर्या का अंग बनाया । मंडी कालेज के 





हा शनि है हम क्‍ शोर रैंथा, को 'एडल्ट रेखा” के साथ जोड़कर देख सकते हैं । 


५ हत श रा स्रम्पादन करते हुए गाहे-ब-गाहे कविता पाठ आदि में भी हिस्सा... । 
से परियृर्ण कविताएं उभर का नई कविता से परिचय हुआ और नव॑ रूमानियत के भाव-बीध | 
मिल के... ामने आयीं । आरम्भिक रचनाओं में, जिनमें से कुछ परत 





पंजाब विश्वविद्यालय से रेखा ने अंग्रेजी में एम० ए० की डिग्री प्राप्त की । 974 में 
अंग्रेज़ी प्राध्यापक नियुक्त हुई ओर कऋमशः ऊना, कुल्लू और शिमला के कालिजों में अध्यापन 
करती रहीं। एक कामकाजी महिला के लिए गृहस्थी के तकाजों और नौकरी के दायित्वों के 
बीच अपने लेखन' को जीवित रखना दोधारी तलवार पर चलने के समान है। अपनी इस दो- 
रुखे ज़िन्दगी में व्यक्ति और समाज के द्वन्द्द को झेलते हुए वह जो कुछ भी सार्थक रूप से बटोर 
पायी है उसे हम रचनाकार के काव्य और कथा-साहित्य में प्रतिविम्बित देख सकते हैं । 

रेखा के काव्य में समय अपने पूरे संदर्भगत मूल्यों सहित विगत होने का एहसास देता 
है। पारिवारिक स्तर पर बचपन में कवयित्री ने अपने घर-आंगन ओर गली के आस-पास जो 
कुछ देखा-जिया है वह सब उसकी क्रतियों में जीवन्त नजर आता है। बड़ी अम्मा की मछली 
आंखें, नहाकर बाल सुखाती 'छोटी चाची” वैधव्य की गठरी सिर पर टिकाए 'विघवा बुआ! 
ओर इन सबसे उध्वेज सनातन सत्य सी नानी माँ--गुजरे हुए ज़माने की रूढ़ियों के बावजूद 
यह सब पाठकों पर एक अद्वितीय प्रभाव छोड़ता है। यह सही है कि रेखा की कविताओं 
में सामाजिक और अन्यान्य सीमाओं के भीतर अपनी अस्मिता को अजित करने के लिए फड़- 
फड़ाती मध्ययवर्गीय नारीःकी वेदना की जड़ें परम्परा में कहीं गहरी घंसी हुई हैं । इन कविताओं 
. का मिजाज आत्मपरक है। वस्तुपरकता और राजनैतिक बाग्रह से हटकर भी इन रचनाओं की 
भाव शक्ति प्रबल है ।' 
अपने बंसेरे की ओर लौटने की उद्दयाम चाह रेखा के कवि के मूल में है, मगर साथ हीं 
यह अहसास भी है कि जो कुछ गुज़ र गया है उसे उसी रूप में पाना अब संभव नहीं क्योंकि इन 
: मध्यवर्ती वर्षों में न सिफे माहोल बदला है । बल्कि पीढ़ियों के बीच की खाई भी और. ज़्यादा 
विस्तृत हुई है । कवयित्री ने जीवन के चुकते हुए सुखों, समय की असारताओं और अपनी दह- 
लीज पर खड़ी भविष्य की भयाक्रांत परछाइयों को पहचाना है । 

रेखा का रचना संसार प्रेम और लोक तत्व से भीगा हुआ है। इसमें हमें ऐक पायेदार 
संस्कृति को त्रासदी देखने को. मिलती है | यद्यपि वह कब की लुप्त हो चुकी है फिर भी उसके 
पदचिह्न तुलसी चोरों, गृहं-पिटारियों दीवारों; दहलीजों और गलियों में अब भी मोजूद हैं। 
संक्षेप में, ऐसा काव्यं पाठक पर अपना मायिक प्रभाव छोड़ता है और उसे उद्वेलित कर एक 
ऐसे बिन्दु पर ले आता है जहां से वह अपने निजी जीवन में पीछे की ओर बहुत दूर तक -देख 
सकता है। यह भी सही है कि रेखा ने, प्रकृति की लय को गहरी संवेदना के -साथ- शब्दों ; में 
बांधने के मोहक प्रयास किए हैं । इनके चिलचिलाते बिम्ब मात्र. प्रकृति. और परिवेश को ही 


चित्रित नहीं करते बल्कि इनमें अपनी पहचान खो रहे शहर और उसमें जीने वाले आदमी की छू जे ; 


भी त्रासदी भी है । 





























पहांडी कविता के विकास सोपान 


(0 डॉ० बंशी रास शर्सा 











स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश पहले केन्द्र प्रशासित राज्य के रूप में अस्तित्व 
में आया, उसके बाद विशाल हिमाचल बना और 25 जनवरी, 977 को पूर्ण राज्य घोषित हो 
गया । इस तरह भारत के मानचित्र पर हिमाचल को अपना यथोचित गरिमामय स्थान मिला । 
इस भू-भाग की अपनी पृथक्‌ सांकृतिक पहचान को एक तरह से प्रमाणित करने के उद्देश्य से डा. 
यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में प्रादेशिक स्तर पर ऐसी सांस्कृतिक नीति अमल में लाई गई 
जिसके तहत अपनी गर्मिामयी सांस्क्ृतिक विरासत के साथ आगे आंने के लिए इन पहाड़ों के लोगों 
का आह वान किया गया । 
पहाड़ी की विभिन्‍न उपभाषांओं व बोलियों में व्यापक स्तर पर कविताएं लिखीं जाने 
लगीं। आंदोलन स्तर पर अनेक मंचीय आयोजन हुए। इन आयोजनों के माध्यम से अनेक 
पहाड़ी कवि उभर कर सामने आए । छटे व सातवें दशक में जिन प्रमुख कवियों ने पहाड़ी कविता 
- के क्षेत्र में अपना उल्लेंखनीय स्थान बनाया उनेमें श्री जय देव 'किरण' एक हैं । 
श्री जयदेवे किरिण का जन्म 2 जनवरी, 937 को जिला सोलन की नालागढ़ तहसील 
के चौलाना (मलावण) गांव में हुआ। इनकी प्रथम पहाड़ी कवितां सन्‌ 955 ई० में आकाश- 
वाणी शिमला के स्थापना समरोह के अवसर पर प्रसारित हुई। पहाड़ी कविता के विकास सोपानों 
:.. .. सेजुड़े किरण” मधुर कंण्ठ से अपनी रचनाओं का सस्वर पाठ करके श्रोताओं का मन मोह लेते 
5: हैं। इनकी 'पॉँथरो रें मोण्हू” कविता ने इन्हें अप्रत्याशित ख्याति दिलाई। इस कविता में प्रदेश 
..: के जनजीवन तंथा मानवीय भावनाओं के शब्द-चित्र प्रस्तुत किये गये हैं-- ; 
07 “| #% “चॉत्थरोरे भाण्ठूं आसे 
४ पात्यरो री ज़िदड़ो 
- नरम नरस कालजा | 
सारी दुनिया जो खुले 
:.: दिलो रे दुराज्ज म्हारे 
सारी दुनिया जो खुले. 
'जाणे वाले प्यार लई जा॥ - 
किरण की कविता के विषय देश-प्रेम; लोक-जीवन, पहाड़ी भाषा का उत्थाने, मानव 
सामयिक घटनाएं तथा प्रकृति-चित्रण हैं। लोक-भाषा में सहज तथा सामान्य पव॑तीय 








भत का चित्रण कवि को साधारण नागरिक के समीप पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। कवि 
कहता है-र 

प्यारो रे पुजारी आसे परमेसर, 

ये गीत गांदे-गांदे मिटी किथणी जवानियां । 

गोरे-गोरे बरफा रे बिसतरू लई के, 

प्यारो रीया कियणी क सुनु री कहाणियां। 

हिन्दी साहित्य में एम० ए० तक शिक्षा प्राप्त जयदेव 'किरण' संगीत में सीनियर 
डिप्लोमा प्राप्त हैं। हण्डूरी उपभाषा का यह कवि अनेक क्षेत्रीय बोलियों में कविता करने में 
समये है । इनके दो हिन्दी कविता संग्रह तथा चार पहाड़ी काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । 
सन्‌ 962 में शिमला के रिज मैदान में आयोजित जन सभा में इन्होंने 'कबर्तणा चीन' 

कविता का सस्व॒र पाठ करके जनरल मानेक्रशा को प्रभावित किया था। पाकिस्तान द्वारा 
आक्रमण, बंगला देश-युद्ध तथा सन्‌ 975 में किन्नोर-लाहोल क्षेत्र में भूकम्प के समय भी 
इन्होंने सशक्त कविताओं की रचना की । इस तरह की कविताओं में हम किरण के कवि को अपने 
समय की ज्वलंत समस्या को पकड़ते हुए देख सकते हैं । इन कविताओं का मिजाज कुछ ऐसा है कि 
ये श्रोताओं और पाठकों को अपने समय के प्रति जागृत और उद्वेलित-करती हैं। बहुत सादा और 
संप्रेषणीय भाषा में कवि. अपनी बात साधारण से साधारण आदमी तक. पहुंचा देता । सम्भवतः 
यही कारण है कि किरण का कवि लोक-कवि के काफी निकट जान पड़ता है । इसी तथ्य को यह 
बातं भी प्रमाणित करती है कि कवि किरण द्वारा:रचित कई गीत लोक गीतों के बीच अनायास 
ही शामिल हो गए हैं ।. ऐसा सम्भवतः इसलिए भी होता है कि पहाड़ी के मधिकांश गीतकार 
भाषा और लय के स्तर पर यहां की समृद्ध लोक-परम्परा से भी प्रभाव ग्रहण करते हैं । क्योंकि 


लोक कविता ही किसी ऐसी उपभाषा या बोली में लिखी जा रही कविता के लिए प्रमुख प्रेरणा _ 


स्रोत भी.रहती है । हे 
“खिलरू री जिन्दड़ी तू एत्ते रासंगार कर' (घरे फरे जो)। किरण हू रे काम नी 
आया तो / जीणा क्‍या जीणा है' (किन्नौर-लाहोल भूचाल) | प्रभू खे भलेखा:होया कवि माखे 


समण्या दुनिया रा गम सब मई गे खिण्डाया (बोल पकडण्डिये) । ये कवितांश कंवि किरण को ८ 


जन-कवि के रूप में स्थापित करते हैं । हु; झा गे कह 

























एक भूखण्ड की कविता 
0 यादवेर्द्र शर्मा 


आठवें दशक के अन्त में, हिन्दी कविता में जो खास बात हुई, वह थी आम आदमी की 
जिन्दगी के साथ उसकी यथा्थेपरक घनिष्ठता का स्थापित होना | चौंकाने वाली वक्‍तव्यबाजी 
अध्यवर्गीय उदासी, ऊब, पराजय-भावना और आक्रामकता पर काफी हृद तक काबू पा लिया 
_गया। कवि ने मानव-सस्बन्धों तथा मानव-प्रकृति सम्बन्धों को नया अर्थ दिया। अनेक पत्रि- 
काओं ने कविता-अंक प्रकाशित किये, अनेक महत्वपूर्ण कविता-संग्रह निकले | कविता एक बार 
फिर केन्द्र में आ गयी । कुछ लोगों ने इस दौर को “कविता की वापसी? जैसे नारे भी दिए । 
' कविता के इस दोर में श्रोनिवास भ्रीकान्त द्वारा संपादित कविता संकलन 'एक भूखण्ड' 
का प्रकाशन महत्वपूर्ण हैं। इसलिये कि यह हिमाचल की विकासशील हिन्दी कविता पर केन्द्रित 
: है। इसमें शामिल कवि बराबर लिख रहे हैं तथा अपनी पहचान बनाने में सक्रिय हैं। कविःओऔर 
कविता के चयन की दृष्टि से यह संकलन एक उपलब्धि है। 
संकलन के पहले कवि केशव हैं ॥ केशव की गणना हिमाचल के बेहतर कवियों में की 
: जाती है। भाषा की त्तरलता विम्बात्मकता तथा शब्दों का मितव्ययं, इनकी कविता की विशेष- 
“ताएँ हैं । यहाँ संकलित, शिमला पर लिखी उनकी कविताओं में शहर कीः व्यक्ति केन्द्रित तंथा 
: “उदास ज़िन्दगी का विंत्रण हुआ है ।. शिमला'अब एक ऐसा शहर है जहां पेड़ों की जगह खड़े 
दिखाई देते हैं लोग, ओर ्रृंध की जग्रह धुंए में लिपटा है जंगल ।” कुर्सी! नामक कविता में 
: “कवि ने राजनैतिक जलसे को एक व्यंग्य-दृश्य की तरह संयोजित करके वतंमान राजनीति पर 
“तीखी चोट की है-- .. 
: करती 


:--; किश्तों में फंकती है 


5... मुस्कान 
:. दरियोंकीओर हि 
: मुस्कान के सिक्के बीनती हैं. 
* हुर्ती हर बार इसी तरह 
..वरियों के हक कीलती है ल्‍ 
की एक शहर की-मौत-एक' नामक कविता शिमला के भाभिजात्यपूर्ण मतीत 




















को लेकर रची गयी है। शिमला का पुराना स्वरूप, स्वतर 
गग्रा है । कवि उन ध्वनियों ओर चित्र-खंडों को ०-३4 अनु 
यादभर बाकी रह गयी है। कविता में फैंटेसी का हल्का सा पुट है। उनकी एक बा कंविता 
“श्रीनिवास के नाम' आठवें दशक में दिल्ली के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक वातारण को उघाड़ती 
है। ु 
देव बड़ौतरा की कविताओं में अनावश्यक विस्तार है | “ कुत्तों * 
थोड़ा जरूर प्रभावित करती हैं मगर वह भी मृत्यु के कस जो आज ही। हे. इक- 
इस संग्रह में शामिल अरविंद रंचन की कविताएं इनकी पूर्ववर्ती कविताओं से भिलन हैं। 
इसमें पहाड़ी प्रकृति के विशिष्ट चित्र हैं। खासकर प्रकृति का कठोर व भयावह रूप उन्हें अभीष्ट- 
है । प्रसंग में उनकी छोटी कविता 'बफ़ का अन्धापा' उल्लेखनीय है-- 


द्श्य 
धूंप फे चश्से पर 

उतर आने को लालायित 
आंख में बींध गया शूल 
नेत्र बिल्दु में 

जल रहा है हिमखण्ड 
गल रही है बफ़ं 


इनकी “बदलाव” नामक कविता में गांव की ज़िन्दगी में आये तथाकथित बदलाव परः 
टिप्पणी है । हमारे आथिक विकास की यह अजीब सूरत है कि हर बार गांव ही शहर जाता है, 
शहर गांव में नहीं आता । ह 

दीनू कश्यप की कविताएं हिंदी की प्रगतिशील काव्यधारा से सीध जुड़ी हुई हैं। यहां उन ; 
की 'परवीन सुल्ताना! और “मोलाइज़े' मानव-व्यवितत्व के उन पहुंलुओं पर प्रकाश डालती हैंजो ! | 
युगों से हमारी धरोहर बन गये हैं। दक्षिण अफ्रीका का युवा कवि मोलाइजे का संघर्ष, समस्त । । 
मानवता के संघ का प्रतीक हो गया है । | 
मैं वहां नहीं हूं में अभावों में जकड़े मगर आत्मबल 


दीनू कश्यप की एक अन्य कविता कक श, 
, से ढिके व्यक्ति के संघर्ष का चित्रण है, एक व्यक्ति जो अपनी तमाम तेकलीफ़ों के बावजूद मान- 
उबरना चाहता है। 


वीय मुल्यों के लिये चिन्तित है। वह तथाकेथित संफलतओं के मोह से ४ 
आत्म संघर्ष के बिना आतज्ञान नहीं हो सकता, यह उसका तेके है-< 22730 8 


सिन्न + ३०३, रे 2 १] 
तुम जिसे सफलता कहते हो... .. 
:उसचौहदीसे दूर 





कोई गले लगकर नहीं पूछता-- 
राजी तो हो बेटी 
जवांई बाबू नहीं आए ? 

हमारे यहां राजी रेहणे” का अ्थे एक लोकगीत में भी अत्यन्त सुन्दरता से समझाया 


गया है। 
रेखा की 'वह घर' कविता में स्थानीयता को काफी अंतरंगरता से चित्रित किया गया 


हैं। इन कविताओं में यह रेखा की सबसे सशक्त कविता है। मण्डी के-पुराने घरों का रख- 
रखाव, जीवन-ढंग ऐसा ही है-- अम्मा की मछली आंखें, 'वैधव्य की गठरी पर सिर टिकाये 
उपेक्षित बड़ी बुआ, ऋतु स्नाता छोटी चाची, 'हुक्के की गुड़गुड़ाहट' 'ठाकुर जी,' “आबनूसी 
संदूक', मण्डी के घरों को विशिष्ट अथे देते हैं । 
अवतार एनगिल में प्रयोगात्मकता का अतिरिक्‍त-मोह कविता के आर्थों में बाधा उत्पन्न 
करता है। उनकी मनखान सम्बन्धी कविताओं में यद्यपि व्यापक मानवीय मूल्य व्यक्त हुए हैं, 
मगर पेड़ और जंगल दो प्रतीकों का ए# दूसरे से विरोध किसी निश्चित अर्थ तक नहीं ले जाता। 
जो मनखान नन्‍हें से पौधे को जंगल की आग से बचाता है, वह जंगल को क्यों नहीं बचा पायेगा ? 
सतीशधर की 'सेब' कविता हिमाचल की जिन्दगी के एक अछूते पक्ष को उभारती है। 
इसमें बालक के मानसिक इन्द्र का मा्तिक निद्शन है, आधिक रूप से कमज़ोर पिता की बेबसी 
सार्वेजनीन पीड़ा बन जाती है। सेब किसका है ? दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ता के घनपतियों का 
यां हिमाचल के गरीब जेत्र का ? शहरी निम्न मध्यवर्गीय बच्चे के लिए सेब का क्या अर्थ होता 
है ? सतीश धर ने सही जगह चोट की है-- 
वह पृछता है ! 
बापू, सेब कसा होता है ? 
: ओर में उसे 
गोल ज़मीन की कहानी - 
गोल चांद का किस्सा 
ओर गोल रोठी का दर्द 
एफ सुनाता हूं ५ 
हक तुलसी रमंण की “बच्चा” भी इसी स्वभाव की कविता है । तुलसी रमण में चीज़ों को 
नसीघे पुकारने का आग्रह है । उनके यहां एक तरह की सरलता है जो उनकी कविता-वस्तु 
को अनूकूल आकर देती है। 'पवाड़ा” कविता में लोक गाथा के संदर्भ के माध्यम से हिमाचल के 
जीवन ओर प्रकृति का एक संयोग देखने को मिलता है-- 
चलो चलें उस गांव 
जहां झड़ते अनायास 
पके फल 
डाल-डाल छांव-छांव ...._ 
अं अब ज ३ अपने परिवेश, जिसमें वह जन्मा पला हो, को कविता से विषठिन्ल नहीं 
भूमि के प्रति थोथी गवोक्तियां किसी को राष्ट्र-कवि अथवा राज्य-कंवि 
सम्मान, भले ही दिला दें, मगर सही कविता वह होगी जिसमें वह अपनी जमीन को तमाम 







अन्तविरोधों सहित चित्रित करेगा । महाराज कृष्ण काव ने अपनी जन्मभूमि 'श्रीनगर' का 
विसंगतिपूर्ण चित्रण किया है। 
इनकी एक अन्य कविता पानी का रंग नहीं होता' में अनेक च/क्षूष बिम्ब हैं-- 
जब घिरने लगती हैं छायाएं 
प्रतिबिम्बित भूरे पहाड़ 
धीरे-धीरे नीले, सलेटी ओर फिर हो जाते हैं स्पाह 
और तब यह लगता है कि 
पानी ठंडा है, बोझिल है, उदास 
अंधेरे में सहमा हुआ 
» और इसी लिए कांपता भी है 
वरयामसिंह की कविताएं दाशनिक मुद्रा धारण किये हुए हैं | पंजाब में हो रही ह॒त्याओं 
पर उन्होंने चितन किया है । 'कुछ प्रश्व” कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं-- 
क्या ह॒त्यारे से अधिक ह॒त्यारा वह नहीं है 
जो हत्या को धर्म बना रहा है 
ओर जीवित ह॒त्यारे को सम्माननीय 
और मृत ह॒त्यारे को आराध्य***? 
पुस्तक के प्रारंभ में श्रीनिवास श्रीकान्त का लेख है। जिसमें उन्होंने आज की कविता- 
समीक्षा ओर प्रकाशन समस्या पर चिता व्यक्त की है। मगर लेख में आशंका और संताप का 
स्वर अधिक ऊंचा है । समकालीन कविता ने खुद को काफी बदला है। यह छठे व सातवें दशक 
की कविता से भिन्‍न है, अधिक सकारात्मक है। लेखक ने इस तथ्य को नज़रजन्दाज किया है। 
श्रीनिवास जी की कुछ बातों से सहमत होता मुश्किल लगता है। देव बड़ोतरा को वे 'सर्वहारा 
का कवि' बतलाते हैं। मालूम नहीं सर्वहारा शब्द का वे क्या अर्थ करते होंगे। देव की कविताओं 
में ऐसा कुछ भी नहीं है । दीनू कश्यप को 'ट्रेंच पोएट' का खिताब भी संभवत उन्होंने दिया है। 
फिर भी श्रीनिवास श्रीकान्त ने इस संग्रह का सम्पादन करके हिन्दी कविता-संग्रहों की शव खला 
में निस्संदेह मूल्यवान अभिवृद्धि की है । 


एक भूखण्ड ; सं० श्रीनिवास भ्रीकान्त, पराग प्रकाशन दिल्ली-32, मूल्य 35 रु० । 
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तराई लेखक संगठन का आयोजन 


नेनीताल जिले के रुद्रपुर कस्बे से पांच कि० मी० दूर दानपुर नामक गाँव में सतरह 
सितंबर 89 को हिमालय की तराई से जुड़े लेखक-कलाकार देश के कोने-कोने से आकर युवा 
कवि और कहानीकार गंभीर सिंह पालनी के निवास पर एकत्र हुए तथा उन सभी ने मिलकर 
(राई लेखक-कलाकार संगठन' की स्थापता की। संगठन के संयोजक गंभीर सिंह पालनी ने 
कहा कि लेखक कलाकार किसी भी समाज की शक्ति होते हैं; आज इस बात की ज़रूरत है कि 
सभी लेखक व.कलाकार संगठित होकर शक्ति के पूंज के रूप में उभरें। उन्होंने कहा कि पिछले 
दिनों जब बाबा नागार्जुन तराई में आए थे तो उन्होंने 'तराई लेखक-कलाकार संगठन” की 
स्थापना की योजना को सराहा था और अपना आशीर्वाद व शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि 
ऐसे संगठन का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना चहिए। 

समारोह का शुभारंभ हिन्दी के गीतकार श्री माहेश्वर तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके 
किया। उन्होंने कहा कि तराई के दानपुर जैसे छोटे से गांव में एक साथंक कार्य का शुभारंभ 
हुआ है। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस संगठन का संयोजन किया जाना चाहिए। यह 
नेनीताल ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण हिमालय की तराई में गहराते साहित्यिक व सांस्कृतिक शूत्य को 
भरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री गिरिराज सिंह ने अपने गीत के माध्यम से युवाओं को 
शुभकामनाएं दीं--“मन करता है साथ निभाऊं, इतनी उमर कहां से लाऊं । जितना लंबा सफर 
तुम्हारा उतना मेरा सफर नहीं है” समारोह का संचालन प्रो० वाचस्पति ने किया 
,.. ._ समारोह के बन्त में एक काव्य गोष्ठी हुई जिसमें श्री माहेश्वर तिवारी, गिरिराज सिंह, 
गंभीर सिंह पालनी, सुनील हर्बोला, महेश बिष्ट, मदन पाण्डेय, जवाहरलाल वर्मा, राजनारायण 
शुक्ल, देवदत्त प्रसुन, दिनेश भट्ट दिवाकर, सबाहत हुसेन खान, विजय कुमार सिंह, दलीप सिंह 
जग्गी, कृष्ण चन्द्र पंत, चौधरी श्याम सिंह आदि ने भाग लिया । 


हे 55 हमीरहठ चित्र-सीरीज़ कथा 


. : पिछले अंक में आपने पढ़ा कि हमीर ने युद्ध में अलाउद्दीन को पराजित किया | इस विजय 
3 के उत्साह में हमीर के सैनिक अलाउद्दीन के ध्वज. छीनकर लाए और विशाल विजय जलूस 
वापिस लौटने लगा [हुआ यह कि जब यह जलूस महल के निकट पहुंचने लगा तो हमीर की 
<“रातियां देखने को बाहर[निकल आईं । देखते ही उनकी नजर जलूस के मध्य ऊंचे उठे अलाउद्दीन 
पके श्वजों पर: जा पड़ी । यह देखकर रानियों को भ्रम हुआ कि यह तो ध्वज उठाए अलाउद्दीन 
की सेना आक्रमण करने आ रही है। रानियों ने अपनी जान और . इज्जत को खतरे में समझा । 
इससे पहले कि दुश्मन के सैनिक उन्हें. घेर लें, उहोंने आत्म वलिदान करना अच्छा समझ्षा। सभी 
“रानियों ते सती होने की भावना से अपने को अग्नि को समर्पित कर दिया । इस चिंत्र में हमीर 
कौरानियोंका बलिदान दर्शाया गया है।. ४. ५. क्रमश; 
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राज्य सम्मान समारोह के अवसर पर-सर्वश्री निर्मल वर्मा, जयदेव किरण, 
सम्मानितः साहित्यकार पं० संतराम (वर्ने मंत्री), सुश्री रेखा, सम्मानित 
साहित्यकार वी.सी. नेगी (मुख्य सचिव) तथा महाराज कृष्ण काव 


'शत्य सम्मान समारोह । 








हिमपात के बाद- पारदर्शी : डी. चक्रवर्ती क्‍ 
निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभा? . --।घढा :श्रदेश, त्रिशूल, शिमला-१७१००३. द्वारा 
:: ॥शित तथा शांति मुद्रण्ण्लय, गले। न... ११, विश्वांसनगर दिल्‍ली-३२ द्वारा मुद्रित। 











